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श्र टी वे न ब्न्‌ः 
हि 
: निवेदन 
सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययून का चौथा भाग पाठकों के हाथी 
में पहुँच रहा है। तोसरे भाग में चोतीस बोल प्रकाशित हुये थे। 
इस चौथे भाग में ३४ वें बोल से ४८ वें बोल तक प्रकाशित किये 
जा रहे हैं। 


सम्यक्त्वपराक्रम को दम चार भागों में समाप्त कर देना 
चाहते थे । सगर प्रष्ठ कुछ बढ़ गये ओर इस कारण उसे पाँच भागों 
में प्रकाशित करना आवश्यक हो गया | आशा है, पाँचवाँ भाग भी 
शीघ्र दही पाठकों के समक्ष उपस्थित कर सकेगे। ८ 


जैसा कि हम पहले भी निवेदन कर चुके है, कागज की 
समस्या बड़ी जटिल द्वो गई है। कागज दिनोंदिन दुलभ होता जा 
रहा है । इसी कारण इस भाग के प्रकाशित होने में इतना, विलम्ब 
हो गया है। कागज जब मिला भी तो एक सा नहीं मिज्षा और कई 
तरह के कागज़ लगवाने पर यह पुस्तक छप सकी है। निकट 
भविष्य में इस समस्या के हल हो जाने की कोई आशा नहीं है, 
ऐसी हात्नत में साहित्य-प्रकाशन का का रोक कर प्रतीक्षा नहीं की 
जा सकती | इससे पुस्तक के सौन्दर्य में कमी हुई है, मगर लाचारी 
है। आशा है पाठक पूज्य श्री के भावों की सुन्दरता के आगे पुस्तक 
के रूप-रंग की कमी को भुज्ञा देंगे। इति शम्‌ । ४ 
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(३६ ) 
१६ । 


त्ब ड, 
रे | ॥ 
सम्यक्त्वप्रा ऋचष+-चाथा सांग 
जे छ 
क्तासवा बालन । 
आहरसरपत्याख्यान 
>>ौतआल बब्२० 
बम्तुत: आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा सें ज्ञान की 
किसी प्रकार की कमी नही है, परन्तु उसके ज्ञान पर आवरण आया 
हुआ है। वह ज्ञानावरण क्रिया के विना दूर नहीं हो सकता। 
इसीलिए शास्त्र मे उसे क्रिया द्वारा नष्ट करने का डपदेश दिया 
गया है ! 
चौतीसघे बोल में उपधि के ध्याग के विषय में कहा जा चुका है । 
जो व्यक्ति उपधि या उपाधि का त्याग करता है वह आ्यपनी शक्ति के 
अलुसार आहार का त्याग करता है। अतः गौतम स्वासी अब 


भगवान्‌ महावीर से यह प्रश्न करते है कि आहार का त्याग करने 
से जीव को क्या 'लाभ होता है ९ 


छवाइ३-किरणाइली (२) 


मूलपाठ 
प्रश्न-आहारपच्चक्ष्साणेण मंते ! जीरे कि जणयह ! 


उत्तर--आहरपच्चक्खाणंण  जीवियासंसप्पओगं 
वोच्छिन्दइ, जीवियासंसप्पञ्मोगं वोजिछिन्दिता जीवे आहार- 
मंतरेणं न संकिलिस्सइ ॥ ३४ ॥ 
- शब्दार्थ 
प्रश्न--भरातन ! झआाद्वार का प्रत्याख्यान करन से जीव 
को क्या लाभ होता हैं ? 


उत्तर--आहार का त्याग करने से आत्मा जीवन की 
लालसा नष्ट हो जान के कारण आहार के अवाब में ग्यद नहीं पाता । 


व्याख्यात्न 


यह सूत्रपाठ बहुत सारपूण हैं| इसमें महत्यूरां बोधपाठ, 
मोजद हे। शास्त्र का प्रत्येक वाक्य अथसूचक हैं। यहाँ लाभ 
र विचार करना है छि आहार का त्याग करन से जीव को क्या 
ता हैं ! 


यह दारीर आहार पर दी टिका हुआ है| यह सही है कि 
शरीर को टिकाये रखने के लिए ओऔऔर-आर' बस्तुएँ भी सहायक हैँ 
परन्तु उनमें प्रधानता आहार फी ही ६ । मकान या बस्त्रों के भाव 
में जीवन कायम रह सकता है। शफ्रिका के एक अदेश के विपय में 
सुना जाता है कि वहाँ के निवासी पस्त्र नहीं पहनते, नम्न दी रहते 
हैं। जब बस्तर ही नहीं पढ़ने जाते तो आमृषण पहनने का पश्व दी 


(३) पंतीमवां बोल 


की कलम + करे कब 





उपस्थित नहीं होता | यह बात सभी समभते हैं कि मनुष्य मकान 
और कपडों के बिना भी जीवित रह सकता है। मसर तुसने कभी 
सुना है कि आहार के बिना भी कोई प्राणी जीवित रह सकता है? 
वास्तव में जीजन कायम रखने के लिए आहार की अनिवाय आव- 
श्यकता है और इसी कारण प्राण, की व्याख्या . करते ; हुए अज्ञमय- 
प्राण कहा गया है । हु 


जब शरीर आत्मा से भिन्न है, इस प्रकार का भेवजञान होता 
है और जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तब 'शारीरिक परतन्त्रता 
दर करने के लिए और आर्मा को शरीस्व्ंघन से म॒क्त करने के 
लिए धर्सात्मा पुरुष आहार का त्याग करते हैं। आहार के इस 
त्याग से जीव को क्या लाभ होता है, यहां प्रश्न गीतम स्वामी 
भगनान महावीर स्वामी से किया है । ह * 


अद्वार का त्याग करना सरल नहीं है । शरीर-अआात्मा का 

भेदज्ञान, स्व-पर की पदिचान तथा उत्कृष्ट वेराग्य जब उत्पन्न होता 

तभी आहार का त्याग किया जा सकेता हैं। इस प्रकार आहार 
का त्याग करने वाला.जीवन की आशा ही त्याग देता 


जीवन की आशा त्याग देने से होन बाला कह्ञाभ, शात्र में 
आये हुए एक कथन का उल्नेख करके समकांता हूँ। भगु पुरोहित 
के दोनो पुत्रों ने अपने पिता को जोव की स्थिति बतलाते हुए कहा था- 


इमं च मे अत्थि इस च नत्थि, . 
इस च में किन्वमिमं अकिच्च । 
' त॑ एबमेवं॑ लालप्पमाणं, 
हारा हरंति इति कह यमए॥..+ 


हृद्ा६र-किस्ण/वत्ती (४) 
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यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यद्ध काम मुझे करना है, यह 
काम मुझे नहीं करना हे, इस प्रकार फी घटना संसार में दिन-रात 
चलती रहती है। जीवन छोटा और काम बहुत हैं | ऐसी स्थिति में 
कोई भी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम पूरा नहीं कर 
सकता । श्राज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने संसार के 
सब्र काम पूरे कर लिये हों और वह कृतकृत्य हो गया हो । रेसा हो 
भी नहीं सकता | प्रत्येक जीद को यही तृष्णा लगी रहती है कि मेने 
अमुंक-अमुक काम तो कर लिए हैं सगर अब अमसुक काम करने 
शेप हैं ! इस ठृष्णा की पृर्ति कभी होती ही नहीं । उदाहरणार्थ--कंठ 
के आभूषण तैयार हुए कि हाथ के आशभूपषणों की बात चलने लगती 
है। और हाथ के आभूषण भी कदाचित्त तैयार हो गए तो पैरों के 
गहने तैयार कराने की इच्द्रा हो जाती है। इसी प्रकार चांदी के 
आभूषण हो तो सोने के ओर सोने के हो तो हीरा माणिक के जेवर 
गंदवान की लालसा बढ़ती द्वी जाती है । इस' तरद्द संसार में तृष्णा 
का कहीं 'अन्त नहीं आता, वह तो उत्तरोत्तर बढ़ती हीं जाती हैं। 
परन्तु जब आत्मा में शरीर-आत्मा का भेद्विज्ञान प्रकट द्वोवा है, 
सथ आत्मा इन सब्र वस्तुओं का त्याग कर देता है और तृष्णा को 
जीतकर संतोपामृत का पान करता है । आत्मा जब संतुष्ट बनता है 
तभी उसे शांति का अनुभव होता है, अन्यथा यह अआत्मा तृप्णा 
नदी में बहता और गोते खाता हुआ दुःख उठाता है। पर भेदल्ार्न 
आत्मा संसार की बहुमूल्य समझी जाने वाली वस्तुओं फो भी तुच्छ 
समझकर उनका स्याय कर देता हैं । । 

पुरोहित-पुत्र कहते हैं-पिताजी, इस प्रकार सांसारिक कांये 


तो बहुत है और उन कार्यों के लिए द्वाय-द्वाय भी बरहुत करती पड़ती 
है। परन्तु शिसके आ्ाधार पर यह सब काम किये ज्ञाते हैँ बढ़ 


(५) पेंतीछर्वा बोज 
आयुष्य भी प्रतिक्षण क्षीण होता जाता है । जब आचुष्य ही क्षीण 
होता जाता है तो सांसारिक काये पूण किस प्रकार होंगे ? कोई नहीं 
जानता, आयु कब पूर् हो जायगी ? मदह्दान्‌ पुरुषों को भी पता नहीं 
होता कि कल्न क्या होने वाला है ? फिर भो संसार में प्राणीमात्र 
को सांसारिक कार्यों की द्वाय-हाय लगी रहती है। कहने का आशय 
यह है संसार-संबंधी लालसा बढ़ती ही चली जाती है। और जो 
घढ़ती ही चली जाती है, चह पूर्ण केसे हो सकती है ? त्ञालसा की 
पूर्ति तो तभी संभव है, जब उसको मर्यादा बाँध लो जाय और उस 
मर्यादा के अनुसार आशा पूरी करने के लिए आयुप्य भी हो। 
लालसा की वृद्धि करते रहने से वह पूरी नहीं हो सकती | आशा की 
पूर्ति तो लालसा का त्थाग करने से दी होती है। आहार का त्याग 

' करने बाला आशा लालसा -का त्याग कर देता है। वस्तुतः जो 
व्यक्ति आशा-लालसा का त्याग करने के लिए ही आहार का त्याग 
करता है, उसी व्यक्ति का आद्ार-त्याग उचित कहा जा सकता है । 

इस प्रकार आशा का त्याग करने के लिए, जो व्यक्ति 
आद्वार का त्याग करता है, उसे आह्वार-त्याग करने से किस फल 
की प्राप्ति होती है, इस विषय में गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न 
किया है | गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌ ने कहा-- 
आशाज्नता का उच्छेद्‌ करने के लिए आद्ार का।त्याग करने वाला 
सर्वप्रथम तो जोदन-जीने को लालसा त्याग देता है। वह दिचारता 
है कि शरीर और आत्मा मिन्न-मिन्न हैं | इस-श्कार भेद्विज्ञान पैदा 
होने से वह आहारत्याग के साथ जोवित रहने की आशः का भी 
त्याग कर देता है। बह अनशनत्रत स्वीकार कर लेता है | 


| अनशलनत्रत दो प्रकार का है--इस्वरिक अदशन और 
यावज्लीवन अनशन ।| यात्रत्बीवन अनशन दो कोई बिरला ही करता 





नवाहर-किर गावली (६) 
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, परन्तु इत्वरिक अनशन का अभ्यासी पुरुष यात्ज्ञोबन अनशन 
करन का साहस कर लेता है | इत्वरिकर अनशन करता एक प्रकार 
से यावज्जीवत अनशन करने को अभ्यास करता ही है । 


कुछ लोगों का कठना हैं--'जैन आहार का त्याग करने है 
यह भी एक प्रकार की हिसा है । श्राहार का त्याग करना या मरना 
दोनों बातें समान है। आहार के विना शरीर टिक नहीं सकता। 
कड़कड़ाती भूख लगने पर अगर भोजन नहों खाद्या जाता तो उस 
समय शरीर का रक्त-मांस बाया जाता है | इस प्रकार आदर का 
स्याग करना आत्महत्या करने के समान है । 


गीता के एक श्लोक का अथे करते हुए भी कुद्ध लोग इसी 
प्रकार की मान्यता प्रकट करते हैं। मगर ऐसा कहने वाले लोग भूल 
करते हैं । आहार त्याग करना अथवा उपत्रास करना ज्ञीवन की 
उत्षा के लिए आवश्यक है। अनेक लोग उस समय भी उपचास का 
महत्व समभक कर उसे प्राकृतिक औषध के रूप मे स्व्रीकार करते है । 
उपवास करने से शरीर का रक्त-मांस नहीं खाया जाना | उपवास 
करने से शरीर का रक्त-मांस नहीं खाया जाता। उपवास करने से 
सतरीर कृश अवश्य होता है, मंगर उससे शरीर को किसी प्रकार की 
हानि नहीं पहुँचती। शरीर छूश होने से शारीरिक शक्ति का द्वास 
नहीं ही जाता । आजकल चैशानिक प्रयोग द्वारा दूध सुखा लिया 
ज्ञावा है और उसका ठोस पदार्थ ता लिया जाता हैं | उसे पानी में 
पैलाने से फिर चह दूध बन जाता है! जैसे उस दूध में की शक्ति 
नष्ट नही होती उसी प्रकार उपचास करने से शरीर के कृश , हो जाने 
यर भी उसकी शक्ति का नाश नहीं होता । इसके विपरीद यदि दप- 
बस विभिद्वक किया ऊाय और दपवास समाप्त होने एन शीत्र ही 
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आहार की वृद्धि न की जाय तो शरीर की ऋशता के दूर हो जाने 
के साथ ही साथ शरीर के रोग भी समूल नष्ठ हो जाएंगे | यह बात 
-फपोल्लकल्पित नहों, अनुभूत है । जिसे इस कथन में संदेह हो वह 
अपना वजन करके कम से कम एक्र दिन का उपवास कर देखें और 
दूसरे दिन फिर दजन करे | उसे विश्वास हो ज्ायगा कि। उपवास 
करने से किसी भी प्रकार शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं होती | ' 


उपवास से शरीर कृश हो जाता है और रोग से सी शरीर 
कृश हो जाता है| मगर दोनों प्रकार की ऋृशता में घहुत अन्तर है । 
लोग उपयवास के अभ्यासी नहीं, दवा के अभ्यासी हैं और इसी 
कारण उन्हें उपवास करने से शरीर के निबंल, निस्तेज और कश 
हो जाने की भ्रान्ति बनी हुई है। वास्तव में उपदास तो शरीर को 
स्वस्थ बनाने, की एक अमोघ प्राकृतिक औषध है। अगर इस 
प्राकृतिक औषध का महीने से छुह बार सेदन किया जाय तो शरीर 
में किसी प्रकार का गेग ही न रहने पाए ओर न डाक्टर की शरण 
में जाना पड़े । मगर जब-हम उपवास करले का उपदेश देते हैं तो 
तुम हमारे कथन की उपेक्षा करते हो और जब बीमार पड़ते हो 
ओर डाक्टर ६-७ दिन के लिए लंघन-उपबास करने की सलाह देता 
है तब इच्छा था अनिच्छा से भी तुम्हें उपवास करने के लिए मज़- 
बूर होना पहुँता है । अगर भत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियमों का बरा- 
यर पालन करे ओर स्वेषच्छापूवक प्रतिमास ४-६ उपवास करने की 
आदत डाले तो.शरीर रोगी, न बने और न डाक्टर की शरण 
लेना पढ़े | 
, » सिफ शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से किये जाने वाले 
उपवास परिपूण नहीं कहे जा सकते। ऐसे उपवास से शारीरिक 


भवादर-क्रिण/वत्ती (छ) 
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लाभ तो होता है परन्तु सच्चा उपवास तो वही है जो आत्मा तथा 
परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए किया गया हो | उपचधास की 
व्याख्या करते हुए कहा गया है--उप समीपे वसतीति उपयासः ।' 
अर्थाव आत्मा को परमात्मा के समीप पहुँचाने के लिए आत्मध्यान 
करना और आत्मचिन्तन करने के लिए अआहार का त्याग करके 
जीने की आशा का भी त्याग कर देना ही सच्चा उपवास है। उप- 
वास तो परमात्मा के पास पहुँचने का एक मार्ग है।इस प्रकार 
सच्चा उपवास करने से शरीर स्वास्थ्य का आनुपंगिक ल्ञाभ तो 
होगा ही, परन्तु उपवास का असली प्रयोज्न-परसात्सा के निकट 
पहुँचना भी सिद्ध होगा | ज॑ंत पनिहारी श्रपते घर के लिए घ 
पानी भर लाती है और इस कारण वह शकुनवती भी कहलाती हैं 
उसी प्रक्तार परमात्मा के शरण में जाने के लिए किये गए उपवास 
से आत्मिक लाभ के साथ शारीरिक लाभ भी होता है | 


उपवास करने से परमात्मा के शरण से किस प्रकार जां 
सकते है तथा परमात्मा के शरण में जाने के लिए आत्मा को का 
करना चाहिए, इस सम्बन्ध में गीता में कहा है;-- 


विषया विनिवर्चन्ते निराह्रल्‍्य देहिनः । हल य 
रसवर्ज रसोध्प्यस्थ पर स्ला निव्तेते॥ 


अर्थात निराहार रहने से विषय रूपी पत्ती तो उड़ जाता 

£& परन्तु विषयों की वासना नहीं मिटती | विपयों की ज्ञो वासना 

उपवास करने पर भी शेप रह जाती है, उस वासना का उच्छेद 

रे के लिए परमात्मा का शस्ण ग्रहण करना आवश्यक हैँ। 
अपचाम करने से विपय तो दूर हो जाते है परन्तु विन्नर्ष जो बास- ' 
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ना बाकी रह जाती है बह परमात्मा के शरण से जाकर दूर की 
जा सकती है। तपश्चरण द्वारा विंषयेच्छा भी समूल नष्ठ की जा 
सकती है और इसी लिए बाह्य तथा अआआभ्यन्तर तपश्चरण किया 
जाता है। बाह्य तेपश्चरण से विषय निवृत्त हो ज्ञाते है और 
आश्यन्तर तप द्वारा अर्थात्‌ परमात्मा का शरण ग्रहण करने से 
4782 वासना भी मिट जाती है और चित्त की शुद्धि भी हो 
जाती है । 


आज के लोग दवा के ऐसे अभ्योसी बन गए हैं कि 
दवा के नाम पर वे अखाद्य भौर श्रेसेव्य पदाथ भी खा जाते 
और सेवन करते हैं। इस प्रकार की अ्रष्ट दवा से बचने के लिए 
तथा अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए उपवास केंरना शारीरिक 
ओर अत्मसिक विकास की दृष्टि से अत्यावश्यक है। तपश्चरण 
करने बाला भ्रष्ट दबा के सेवंच से बच सकता है और अपने अन्त: 
करण को भी शुद्ध कर सकता है। 


कोई-कोई लोग उपवास के नाम पर खान-पान में ही मश- 
गूल रहते है। कल्त उपवास करना है, ऐसा विचार करके कुछ त्लोग 
हलुबा आदि गरिए्ठ पदार्थों से पहले ही पेट भर लेते हैं। जैनशास्रों 
का कथन है कि उपव।स की यह विधि नहीं है । धारणा और पारणा 
के दिन एक ही बार भोजन करने से चतुर्थभक्त उपवास होता है । 
: अर्थात्‌ धारणा के दित एक बार का भोजन त्यागने से, पारणा के 
. दिन एक बार का भोजन त्यागने से और उपवास के दिन दो बार 
का भोजन त्यागने से दी चतुर्थंभक्त उपवास कददलाता है। खान-पान 
की लालसा रोककर विधिपूवक उपवास करने वाला अनेक शुना 
, लाभ प्राप्त करता है। 


जवाहर-किरणावनी ( १० ) 
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हम तुम सब लोगों को सुख का ही साग चतलाते हैं और 
कहते हैं. कि सुख कुछ बाहर से नहीं आता । सुख कहाँ से आता है 
इस सम्बन्ध में शास्त्र में कद्दा है- 
सुखस्य दुःखस्प न को5पि दाता,परो ददातीति ऋुब॒ द्विरेपा ॥ 
अर्थात--अविवेकी लोग ही कहते हैं कि दसरे ने हमें स० 
या दुःख दिया है| ज्ञानी जर्मा का फेहना है कि दूसरा न सुब् : 
सकता है और न दुःख ही दे सकता है | तुम भी शायद यही सम क 
हो कि दूसरों ने हमें अमुक दुःख दिया है, परन्तु अगर तुम अपन 
मन शान्त और पत्रिन्र रकल्लो तो कदापि नहीं कह सकोगे कि को! 
दूसरा हमें सुख-दुःख देता है । मन को शान्त और पवित्र रखने ह 
दःख पंदा ही नहीं हाता । अतरव अपना मन शान्त ओर पब्िद्र 
बनाने के लिए परमात्मा तथा तपश्चग्ण का शरण ग्रहण करो 
अपना आत्मा दी सुख-दुख का कर्ता और हर्ता है, ऐसा मानने से 
दुःख भी सुख में परिणत हो जाता .हैं। केतुमती ने अज्ञना के 
मातृगृह सेज दिया था ओर मायके बालों ने भी अपने घर न ग्ख: 
कर जंगल में भेज दिया था | परन्तु अजना ने जंगल में भी यहो 
भाना कि साम ने मुझ पर कितनी बड़ों क्ृपा की कि म्ु्के जंगल मे 
भेज दिया और मुझे जेगल में महात्मा के दशन का लाभ हुश्ना | 
इस प्रकार अंज़ना ने अपने दुःख को भी सुख्र रूप में परिणत कर 
लिया । क्या तुम भी संकट के समय शानिति घारण करते हो ? तुम 
अंजना का नाम म्मरण करते हो, परन्तु अंजना का नाम क्मग्ण 
किस लिए करते हो, इसका मी विचार करो और मन को शान्त 
तथा पवित्र रखने को प्रयत्न करो । 
यहाँ (मोरबी) के दीवान साहय कहते थे कि चार महीना 
के व्यारूपान सुनते के बाद भी हम लोग तो जैसे के तैसे ही रंग । 
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क्या दीवान साहब का कथन सही है ? तुम केसे भी रहो, इस 
विषय में मुझे किसी प्रकार का ठुभांव नहीं लाना चाहिए । मुझे यह 
भी विचार नहीं करना चाहिए कि मेंने इतना उपदेश दिया मगर 
परिणाम कुछ भी न आया | सुके तो यह विचारना चाहिए कि में 
जो कुछ करता हूँ, अपने कर्मा की निजरा करने के लिए ही करता: 
हूँ । दसरा कोई सुधरे या न सुधरे, इस मंमकट में मुझे नहीं पड़ना 
चाहिए । इस प्रकार विचार कर मुमे तो ऐसा ही प्रयत्त करना हे 
कि मेरी आत्मा को सुख-शान्ति मिले | शास्त्र मे दो प्रकार के 
निमित्त कारण बतलाये हैं--पुष्ठ और अपुष्ट । जो निमित्त कारण 
कंबल संबध जोड़ते हैं वे पुष्ट कहलाते हैं ओर जो सम्बन्ध जोड़ते भी 
हैं और तोढ़्ते सी हैं, थे अ्पुष्ट निमित्तकारण कहलाते हैं। पुष्ट 
निमित्त कारण संबंध जोडता है, तोड़ता नहीं है | जैसे फूल तेल को 
फुनल तो बना ढेता है मगर उसके चिक्रनेपन को नष्ट नहीं करता | 
खत: तल फूलेल होन पर भी पहले की भाँति जल सकता है । 
अपुष्ट कारण चाक को घुमाने वाले डंडे के समान होता है। वह 
घड़ा बनाता भी है ओर घडे को नष्ट भी कर सकता है । 

साधु दूसरो के दिल को जोड़ने वाज्ञा होना चाहिए, तोड़ने 
बाला नहीं अथांत्‌ साधु को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए । 
साधु दूरमरे का सुधार भले चाहे, मगर उसका दिल दुखाकर नदी 
त्यागधम का उपदेश देकर, उसे सममा-बुकाकर उसके जीवनसुधार 
का प्रयत्न करना चाहिए। साधु जो कुछ करे, कम की निजरा के 
लिए करे | इसी में स्व-पर का लाभ है । त्याग एक ऐसी वस्तु है कि 
जिससे हानि होने का कुछ भी भय नहीं है | त्याग से कल्याण दी 
होता है. | त्यागमाग कल्याण का मार्ग है| 


क्ल्िज 





(४) 


४० | 


छत्तीसवों बोल । 


कपायसत्यास्यान 


च८८५-० 
शास्त्र कहता ह--आत्मन्‌ ! तुकमें अनन्त सामण्य विद्यमान 
8] न न बे 
हैं। तू उसका उपयोग नहीं करता, यह्द तेरी भूत हैं। तू अपने शक्ति- 
सामथ्य को काम में ले। आत्मा के सामथ्य को विकसित करने के 
लिए त्याग करने की आवश्यकता रहती हैं | त्याग के बिफय में ही 
यहाँ विचार चल रहा है | गौतम स्वासी शअ्श्र कपाय के त्याग के 
विपय में प्रश्न करते है--- 
मूलपाठ 
पअश्न--क्पायपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? 
उत्तर--कसायपच्चक्खाणे् वीयरागभाव॑जणयह, 
वीयरांगसावपडिवन्ने बियर जीवे समस॒हदक्खे भवह ॥१६॥ 
शब्दार्थ 
प्रमन--भगवन्‌ ! कपाय का त्याग ऋरत से जीव को क्या 
लाभ दोता है ? ेु ञे 
उत्तर--फ्रपाय के त्थांग से वीतराग उत्पन्न होता है श्रीर 
बीतराम भाव को प्राप्त जोव के लिए ढुःख ओर सुख्य सभान बन 
जाते हैं । 
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6 व्याख्यान 

कषाय-त्याग के विषय में विचार करने से पहले यह 
विचारणीय है कि आहारप्रत्याख्यान के बाद कषायप्रत्याख्यान के 
विषय में प्रश्न क्यों किया गया है? आद्वास्पत्याख्यान के साथ 
कषायप्रत्याख्यान का क्या सम्बन्ध हे ? इस प्रश्न के उत्तर में शाख- 
कार कदते हैं कि संभोगप्रत्याख्यान, उपधिप्रत्या्यान और आहार- 
प्रत्याड्यान तभी सफल होते हैं, जब कपषाय का त्याग कर दिया 
जाय । कषाय का त्याग किये बिना ऊपर के सभी त्याग सफल 
सिद्ध नहीं होते | संभोग, उपधि और आहार आदि का त्याग भी 
कषाय का त्याग करने के उद्देश्य से ही किया जाता है । 


संभोग में रहने से किसी को कुछ कहने और सुनने का 
प्रसंग आ जाता है | इससे बचने के लिए संभोग का त्याग किया 
ज्ञाता है| उपधि रखने से सदेव यह भय बना रहता हे कि कोई उसे 
लेन जाय, इस भय से मुक्त होने के लिए उपधित्याग किया जाता 
है। आद्वार के लिए अनेक प्रकार के ऋर करत भी करने पडते हैं 
और अनेक प्रकार की उपाधियाँ भी बद्दोरनी पड़ती हैं। इनसे 
छुटकारा पाने के लिए आद्वार का त्याग क्रिया जाता है। परन्तु 
जब तक कषाय का त्याग नहीं क्रिया जाता तब्र तक यह सब त्याग 
निष्फल है अथवा अल्प फलदायी ही सिद्ध होता है । 


कषाय का त्याग करन पर भी अगर संभोग, उपधि ओर 
आहार आदि का त्याग सफल होता तो कुटम्बक्लेश के कारण 
चर का त्याग कर देने चाले लोग भी संभोग के त्यागी कहलाते। 
इसी प्रकार बहुत से लोगों के पास किसी प्रकार की डप्धि नहीं 


होती तो जया वे उप धि के त्यागी साने जा सकते हें? क्या उन्हें 
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साधनों की श्रेणी में रखकर वंदन-समस्फार किया जा सकता है? 
नहीं। पशु निरुपधि होने पर भी उपन्रि के त्यागी नहीं कहलाते हैं 
क्योकि उन्होंने ज्ञानपृर्वक उपधि का त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार 
दुष्काल के समय बहुत से लोग अन्न के अभाव में मगर जाते हैं। 
क्या उन्हें आहार का त्यागी कहा जा सकता हें? नहीं। क्योंकि 
उनके पास आहार नहीं है कौर उन्हें अनिच्छापू्वक आहार का 
त्याग करना पड़ता हैं । अगर उन्हें आहार उपलब्ध होता तो ने 
गखंच्छापृ्वक उसका त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे। कहने का 
आशय यह है कि संभोग, उपधि और आहार छआादि का त्याग 
कपाय का त्याग करने के लिए ही किया ज्ञाता है । कपाय के न्यागी 
बने बिना संभोग, उपधि और आहार आदि का त्याग सफल नहीं 
हो सकता । 


कपाय का त्याग करने से ज्ञीवात्मा को क्या लाभ होता 

ष्ट? इस प्रश्न के उत्तर में समगवान ने फर्माया है कि कपाय का त्याग 

करने से संभोग, उपधि आर आहार का त्याग सफल होता है तथा 
जीवन म॑ वीतरागभावत्ता उत्पन्न हाती हैं । 


ऋषाय के त्याग से क्रिस प्रक्नार वीनरागमसादना उत्पन्न होती 
है, दस विपय पर विचार करन से पहले यदह्द व्रिचार कर लेना 
आपश्यत हैँ कि कपाय क्या हैं श्लोर किसलिए उसका त्याग किया 
ब् 
जाता हैं ? 


सिससे संसार की पबद्धि होनी है बह कपाय है। अर्थात्‌ 
गाग घीर द्ेपष, मो कमग्रीज £ आर कोच, मान, माया, लोभ, जो 
अंसारपद्धि के कारण हैँ, उन्हें कपांय कष्तते हैं । जिन मलीन परि- 
शा्मों द्वारा नरय आदि की प्राप्ति या ब्रद्धि होती हैं, बढ मलीतह 
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परिणाम भी कषाय है। संक्षेप में, जिस चित्तवृत्ति द्वारा संसार की 
वृद्धि हो वह कषाय है। 

शास्त्रकारों ने कषाय का स्वरूप बतल्लाते हुए कहा 3-- 


कोहो य माणो य अनिग्गहीया, 
माया य लोहो य पवडढमाणा | 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, 
सिच॑ति मूलाई पुणब्भवस्स ॥ 
अर्थात्‌-पुनजन्म की जड़ को सीचने बाले क्रोध, सान, 
माया और लोभ यह चार कषाय हैं। क्रोध और सान का निम्नह्द 
करना कठिन है और साया तथा लोभवृत्ति बढ़ती जाने वाली है 
अर्थात्‌ माया तथा लोभ का कद्दी अन्त नहीं है। यह हमेशा बढ़ते 
ही चले जाते है | यह कपाय संसारघुद्धि करने वाले हैं, अतः त्याज्य 
ही है। 
कषाय की वृद्धि होने के कारण नरक आदि नीच गतियो 
में तथा ससारचक्र में परिभ्रमण करना पड़ता है| कषाय जीवात्मा 
को कर्ब्रंधन से विशेष बद्ध करती है । कषाय के कारण कर्मबंधन 
से छुटकारा नदीं मिल्षता। राग-हेष से कम का बंध होता है और 
कषाय से कमंबंधन मजबूत होता है । संसार-चक्र में से छूटने के 
लिए, पुनर्भेव के फरे से मुक्त होने के लिए, तथा कमेबंधत को ढोला 
करने के लिए कषाय का त्याग करता आवश्यक है । 
कषाय को तीत्रता के कारण द्वी नरक आदि नीच गतिरयों 


में ज्ञाना पड़ता है । नरक कहीं बाहर से नहीं आता | वह तो अपने 
ही परिणामों में है । कितने ही लोग दुःख साथे पर था जाने के 


ग्ु 
६ 


छवाएर-किरंण वली ( १४ ) 

साधुओं की श्रेणी में रखकर बंदन-लमस्फार किया जा सकता है? 
नहीं। पशु निरुषधि होने पर भी उपधि के त्यागी नहीं कहलाते हैं 

क्योक्ति उन्‍होंने लानपूर्वक दर्पाथ्र का त्यास नहीं किया है। इसी प्रकार 
दुष्फाल के समय बहुत से लोग अन्न के अभाव में मर जाते है। 

क्या उन्हें आहार का त्यागी कहा जा सकता हैं ? नहीं। क्योकि 
उनके पास आहार नहीं हैं छोर उन्हें श्रतिच्छापुवक आहार का- 
त्याग करना पडता है। अगर उन्हे आहार उपक्तव्ध होता तो बे 
खेच्डाप्व क उसका त्याग करने के लिए तैयार नहीं थ। कहने का 
प्प्राशय यह हूँ कि संमोग, उपधि ओर आहार आदि का त्यान 
कपाय का त्याग करने के लिए ही किया जाता हैं । कपाय के त्यागी 
वन बिना संभोग, उपयि और आहार आदि का त्याग सफल नहीं 

हो सकता । 


कपाय का त्याग करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता 
है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फ़र्माया है कि कपाय का त्याग 
ऊरन से संभोग, उपधि और खआहार का त्याग सफल होता है तथा 
जीवन में बीतरागभावना उत्पन्न होती हैं । 


क्रपाय के स्थाग से फ्रिस प्रकार चीतरागभावना उत्पन्न होती 
९, इस विषय पर घिचार करन से पहले थयहू विचार कर लेना 
प्रायश्यक ४ कि कपाय क्या है झीर किसलिए इसका त्याग क्रिया 
जाता हे 


जिमसे संसार की वृद्धि होनी हैं बह कपाय टे। अर्थात्‌ 
गंगा और हेंप, जो कमयीज ह और कोच, मान, माया, ज्ञोभ, जो 
संमारपृद्धि के कारण €, उन्हे कपाय कहते है । लिन मलींन परिं 
शार्मी द्वारा नस्क आदि की प्राप्ति या बद्धि होती है, बढ़ मलीन 
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परिणाम भी कषाय है| संक्षेप में, जिस चित्तवृत्ति हारा संसार की 
वृद्धि हो वह कषाय है| 
शास्त्रकारों ले कषाय का स्वरूप बतल्ाते हुए कद्दा ई-- 
कोहो य माणो य अनिग्गहीया, 
माया य लोहो य पवडठमाणा | 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, 
सिचंति मूलाईं पुणब्भवस्स ॥ 
अर्थात्‌-पुनजन्म की जड़ को सींचने वाले क्रोध, सान, 
माया और लोभ यह चार कषाय हैं। क्रोध और सान का निम्रहद 
करना कठिन है और साया तथा लोभबृत्ति बढ़ती जाने वाली है 
अर्थात्‌ माया तथा लोभ का कहीं अन्त नहीं है। यह हमेशा बढ़ते 
ही चले जाते हैं | यह ऋषाय संसारबृुद्धि करने वाले है, अतः त्याज्य 
द्दी है। | 
कषाय की वृद्धि होने के कारण नरक आदि नीच गतियों 
में तथा संखारचक्र में परिभ्रमण करना पड़ता है | कषाय जीवात्मा 
को ५५ + 
को कम बंधन से विशेष बद्ध करती है । कषाय के कारण कर्मबंधन 
पु ले कक 0 ५ 
से छुटकारा चढीं मि्ञता | राग-द्वेष से कम का बंध छोता है और 
कषाय से कमेबधन मजबूत होता है । संसार-चक्र मे से छूटने के 
लिए, पुनभव के फंदे से मुक्त होने के लिए, तथा कर्संबंधन को ढीला 
करने के लिए कषाय का त्याग करता आवश्यक है | 
कषाय को तीत्रवा के कारण ही नरक आदि नीच गतियो 
में ज्ञाना पड़ता है । नरक कहीं बाहर से नहीं आता । वह तो अपने 
ही परिणामों में है । कितने ही लोग दुःख साथे पर आ जाने के 
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समय हाय-तोबा मचाने लगते हैं । वे यह नहीं सोचते कि दुःख 
कहाँ से और कैसे आया हैं ? दुःख न बाहर से आते हैं और न 
आये ही हैं। वे तो अपने ही मज्ञीन परिणामों की उपज हैं। मल्तीन 
परिशामों का त्याग करना संसार पर विजय प्राप्त करने का मांगे 
हैं| साथ ही मलीन परिणामों के अधीन होना संसार के अधीन 
होने के समान है । अतएव जज्दी से जल्दी फपाय का त्याग करना 
चादिए। प्रत्यक व्यक्ति को अपने हृदय में यह ख्रात अंकित कर 
रखनी चाहिए किं---कपाय की बदौलत ही हमारा म्वाधीन आत्मा 
पराघीनवा में पड़ा हं। आत्मा को स्वाधीन बनाने के कपायशम्रु पर 
विज्ञय प्राप्त करना चाहिए ।! 


जो स्थान श्रौर कारण कपाय उत्पन्न करने वाला हैं. वह 
स्थान और कारण कपाय को जीतने बाला भी है | यह बात स्पष्ट 
फरने के लिए श्री उत्तराष्ययनसूत्र में श्राया हुआ एक उदाहरण 
तुम्हे सुनाता हूँ। 


एक यार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार 
डाला | म्रत झत्निय की पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह क्षत्रिय- 
पत्ती बिचार फरने लगी-मेरे पति में घोड़ी बहुत कायरता थीं, , 
सभी त्तो उनकी प्यकालमृत्यु हुई | ते वीर होते तो अकाल में मृत्यु 
न होती । छाज्रियपत्ती की इस वीर भावना का प्रभाव उसके गर्भस्थ 
पुत्र पर पड़ा | आगे चल कर वह पुत्र वीर चृत्रिय बना | 


माता अपने बालक को जैसा चाहे चैसा चना सकती हैं । 
मत ध | ञजैँ हक ध् कर 
माता भाई सो अपन पुत्र को बोर सी बना सकती हैं और घाड़े तो 
ऋायर भी यना सकती है | साधारशणतया सिंह झा घालक सिंद ही 
धन सकता € ओर सूझर फा बालक सूझर दी बनता है । उनसे किसी 





( १७ ) ५ पछत्तीसवाँ शोध 
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प्रकार का परिवत्तेत नहीं होता परन्तु मनुष्य को- इच्छाचुसार बीर 
या कायर बनाया ज्ञा सकता है । 


ज्षत्रियपत्नी ने अपने बालक को क्षीरोचित शिक्षा देकर “ 
और क्षत्रिय बनाया। जत्रियपुत्र वीर' होने. के कारण राजा का 
कृपापान्न बन गया । 


* « एक दिन राजा,ने ज्षत्रियपुत्र की वीरता की प्ररीक्षा लेने 
का विचार किया। राजा ने सोचा--शत्रु पर विजय प्राप्त करने 
के लिए ज्ञत्रियपुत्न को भेजने से एक पंथ दो काज़ होंगे। एक तो 
शत्रु वश में आ जायगा, दूसरे ज्ञत्रियपुरत्र॑ की वीरता की परीक्षा भी 
हो जायगी । 


इस प्रकार विचार कर राजा ने ज्षत्रियपुत्र को शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने के लिए सेना के साथ भेज दिया। ज्षत्रियपुत्र वीर 
था। बह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिए रवाना हुआ। उसने 
शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया 
और शत्रु राजा को जीवित द्वी केद करके राजा के सामने उपस्थित 
किया । राजा ज्ञत्रियपुत्र का पराक्रम देख बहुत दी प्रसन्न हुआ 
उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया। सारे गाँव में 
ज्षत्रियपुत्र की वीरता फी प्रशंसा होने लगी, जनता ने भी उसका 
सनन्‍्मान किया । ज्षत्रियपुत्र प्रसन्न होता हुआ अपने घर जाने के 
लिए निकला | रास्ते में बह विचार करने लगा--आज मेरी साता 
मेरी पराक्रमगाथा सुनकर अवश्य प्रसन्न 'होंगी। घर पहुँचते ही 
चुह सीधा माता को प्रणाम करने और उसका आशीजाद लेने गया। 
पर जब वह साता के पास पहुँचा तों उसने देखा-माता . रुष्द हैँ 
सौर पीठ देकर बेठी हैं! मादा को रूष्ट और ,क्रह देखकर पुत्र 


अकाईर-पितशावत्ती ( £८ ) 


ननीज 





विचार फरने लगा--मुकसे ऐसा फोन-सा अपराध घन गया हूं कि 
माता रष्ट और ऋद्ध हुई है ? 


' आ्राजकल फा पुत्र होता तो माता को मनचाहा सुना देता । 
परन्तु उस जत्नियपुत्र को तो पहले से ही बीरोचित शिक्षा दी गई, 
थी कि 

, भाठदेचों भव । पिठदेयों भद | आचार्यदेयों सद । 


अर्थातं--माता देवतुल्य है, पिता देवतुल्य है कौर चाय 
इवतल्य है । 'अतरव माता, पिता और आचाय फी आज्ञा की 
बहा नहीं करमी चाहिए । 


यह सुशिक्षा मिलने के कारण ज्षत्रियपुत्न ने नम्नतापू्रव 
मांता से कहा-माँ, सुझ से ऐसा क्या अपराध धन गया हैं कि 
आप भक्त पर इतनी क्रद्ध हैं ) मेरा अपराध मुझे खताइए, जिससे 
में नसके लिए आपसे क्षमाया चना फर सक | 


माता घोली--जिसका पिलृहन्ता शत्रु मौजूद है उसने यदि 
टुमरे शत्रु फो जीता भी नो इससे क्‍या हुआ १ ॥ 

क्षत्रियपुत्र ने घकित होकर पृछा--क्या मेरे पिता का घात 
'फरन बाला शत्रु झसी तक लीवित है? 


- माता-का, वह अभी तक जीवित है? 
छत्रियपुस्र--ऐेसा है तो परमी तक मुझे बताया ॑यों नहीं! 
मातसा--म नुम्दारे पराक्रम की क्षॉच कर रही थी। श्रव 

मुझे विश्वास हो गया फि तू बीरपुद्च ६। दुसरे शत्रु को 
प्रास्त कर चुझा द तप अपने पिता फा घात ऋरने बाले शत्रु फो 


गे 


४ 


( ९६ ) “- छत्तीसर्वा बौल 
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भी अवश्य परास्त कर सकेंगा। तेरा सामथ्य देखे विना- शत्रु के 
साथ मिड जाने को बात में केसे कहती ? -+ - ५ 


क्षत्रियपुत्न माता का कथन,सुन और 'उत्तेज्ञित' हों कहने 
ल्गा--माताजी ! में अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ। अपने 
पिता के बैर का बदत्ला लिये विना में हर्गिज़ नहीं लौट गा। इतना 
कह कर वह चल दिया | 9, ५ ९ “हो 


+ ै 


' ' दूसरी ओर ज्त्रियपुत्न के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय 
ने सुना--जिसे मैंने मार डाला था, उसका वीर ज्षत्रियपरश्न क्रद्ध 
होकर अपने पिता का वैर भेंजाने के लिए; मेरे साथ लड़ाई करने 
आ वहा है । यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया-वह' वीर 
बढ़ा वीर है और उसके शरण में चला जाना,ही, द्वितकर है। इसी 
में मेरा कल्याण है ! इस तरह विचार करके वह ज्ञत्रियपुत्र के 
सामने गया और उसके अधीजत हो गया । क्षत्रियपुत्र उस पिठंघातक 
शत्रु को लेकर अपनी माता के पास आया । उसने माता से कट्दा- 
इसी ज्ञत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है । इसे पकड़ कर तुम्हारे 
पास ले आया हूँ। अंब जो-तुम कहो बह्दी दंड इसे दिया जाय! ' 


सात्ता ने अपने पुत्र से कदा--इसी से पूछ देख कि इसके 


: अपराध का इसे क्‍या दंड मिलना चाहिए ? 


पुत्र ने शत्रु से पूछा--घोलो अपने प़ित्ता के बैर रा तुमसे 
किस प्रकार लिया जाय 


शत्रु ने उत्तर दिया--तुम अपने पिता के दैर का बदला 
ञ्सी पा लो, ज्ञिस प्रकार शरण में आये हुए अनुष्य से लिया 
झछाता 


कब 


अर 
रड 


हि 
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- 5 क्षत्नियपुत्र को माता सच्ची चत्रियाणी थी। उसका हृदय 

नहीं हा कप मम न चु 

तुच्छु नहीं, विशाल था । मांता ने पुत्र से कद्दा--बेटा, अब इसे 
शत्रु नहीं; भाई समम । " 


हे 4 


' जब वह शरण में आ गेया है, तो शरणांगत से बदला 
लेना सर्वथा अनुचित है । शरण में आया हुआ कितना दी बढ़ा 
अपराधी क्‍यों न हो, फिर भी भाई के समान ही है। अतंएबं' यंह 
तेरा शत्रु नहीं, भाई के समान ही है। में अभी भोजन बनाती हूँ. 
तुम दोनों भाई साथ बैठ कर आनन्दपूध्क जीमो-। तुम.संगे भाइयों 
की तरह साथ-साथ जीमो और: प्रेमपूर्वक रहो। में यही देखना 
चाहती हूँ। 


मातां का कथन सुनकर पुत्र ने कहा--माताजी | तुम 
पिंठ्घांतक शत्रु को भी भाई घनाने की कहदती हो, सो तो ठीक है, 
परन्तु मेरे हृदय में ज्ञा क्रोधाभ्ि जल रही है, उसे में किसे प्रकार 
शान्त करूँ | 
. झाता ने उत्तर दिया--पुत्र | किसी मनुष्य पर क्रोध उतार 
कर क्रोध शान्त करने में कोई चीरता नहीं है। क्रोध पर ही क्रोध 
प्रतार कर क्रोध-शान्त करना अथवा कोघ पर विजय प्राप्त करता 
ही सच्ची वीरता है| भगवान मद्दावीर ने तो कहा है--'उवसमेरए 
हणे कोहू । अथाोत उपशसम-शान्ति से क्रोष फो जीतना चाहिए 
इसी प्रकार बीद्धशासत्र में भी कहा हैः-- ' - 


न हि वेरेण वेराणि समन्‍्तीय छुदाचन | 
अरेरेण पेराणि एस धम्मों समनन्‍्तनों |! 


( ४१ ) , -छद्ीयवां गेज 


- अथांत--इस संसार में वैर से: बेर कदापि शान्त नहीं 
होता | अवेर-प्रेम से हीःवैर शान्त द्वोता है। प्रेम से जैर शास्दं 
करता दी सनातन धमं है। 


श्रसली खूबी तो शान्ति-क्षमा से क्रोध को शान्त करने [में 
ही है। क्रोध भयंकर शत्रु हे । इस शब्रु को क्षमा से जीवना दी सश्ची 
बीश्ता है। नमीराज ने भी इन्द्र से कहा था-- 


है. ही 
(7० 4 


जो सहस्स सहस्साणं संगामे दुज्जण जिंणे। 
एंगे जिणेज्ज अप्पाणं एस सो परमो जयो॥ 
उत्तराध्ययन, 
तांत्पय यह है कि जो पुरुष क्रोध को श्रक्रोध से जीतता है 
यही सध्ा पीर है । इसो प्रकार ज्ञो कषाय पर विजय प्राप्त करता 
है, बह्दी सध्या वीर है । कपायों पर विजय प्राप्त करने में ही दीरता है। 


माता का आदेश पा कर पुत्र ने प्रसन्नतापूवक अपने पितृ: 
हन्ता शत्रु को गले लगाया । दोनों ने सगे भाइयों - की तरह साध- 
साथ भोजन किया । 


फहने का आशय यह है कि जो स्थान कषाय उत्पन्न करते 
का है, बही स्थान कषाय जीतने फा भी है। वे वास्तव में वीर 
पुरुष हैं जो अपने शत्रुओं को भी मिन्न बना लेते हैं। सच्ची बीरता 
तो इसी में है कि क्रोध को अक्रोच-शान्ति-च्षमा से जीता जाय और 
शन्नुओं को भी मित्र बना लिया जाय | श्रुता जब मित्रता के रूप 
में परिणत-हो. जाती होगी तब कैसा अनिवेचनीय आनन्द आता 
द्ीगा ! े 


हि 


अवाइर-किरणावली (४२ ) 


यह तो शास्त्र की बात हुईं। इतिहास में भी ऐसे उल्लेख 
देखने जानने को मिलते हैं । उदयपुर के प्रथ्वीरांजजी औरं उनके 
क्राका सूरजमलजी दिन भर एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे ओ 
शाम के समय दोनों एक साथ बेठ कर भोजन करते. थे और फिर 
युद्ध के लगे हुए एक दूसरे के घावों पर पट्टी बाँधते थे। परन्तु 
ग्राजकल तो लोगों के मन इंतने अधिक संकुचित तथा मलीन हो 
गये हैं कि साधारण-सी बात में भी कलेश करने लगते हैं। 


कषाय की जीतने का सरल माग यह हें कि- वैरी को भी 
अ्रपता हितैषी समझ लिया जाय ! शत्रु भी मित्रे की माँति हमारा _ 
उपकार करता है, ऐसा समझकर उध्तह्ल प्रति सदूमाव प्रकट करने 
चाहिए। पैर में चुमे हुए काँठे को निकालने , के ,लिए सुई: चुभोनी 
पड़ती है या डाक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या उन पर नाराबगी 
प्रफकट करना चाहिए ? नहीं । लोग यहां मानते हैं कि,डाक्टर हमारा 
दित करता है । जिस प्रकार डाक्टर पीड़ा पहुँचान पर भी हितैषी 
माना जाता है उसो प्रकार तुम्दाारा बैरी भी तुम्दारा द्वित करता हैं । 
ऐसा सानो और उसके प्रति वैरभाव न रक्खों तो तुम अवश्य ही 
कषाय को ज्ञीत सकोगे । कषाय को जीतने से आत्मकल्याण होगा। 


कषाय को जीतने से क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है--ऋकषाय को जीतने से .जीवात्मा 
बीतरागभाव प्राप्त करता है । अ्तण्व जो जितने अंश में कपाय को 
जीतता है वह उतने ही अंश में वीतरागभाव उत्पन्न करता है। हाँ, 
यह स्मरण रखना चाहिए कि विवेकपूवेक कपाय को जीतने से दी 
फल की प्राप्ति होदी है । कषाय नीतने के घहाने जीवन में कायरता 
न श्रा जाए, इस बात का सदैव ध्यात श्खना वादिए। फायर 


( २३ ) ". छत्तीसवां बोछ 


कषाय को नहीं जीत सकता । कमजोर गुस्सा बहुत” लोकोक्ति तो 

प्रसिद्ध ही है। शक्ति होने पर भी क्षमा धारण करने में ही वीरता 
है। शक्तिदीन क्षमा कायरता का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए 
कट्ठा गया है--'दाणं दरिदस्स खमा पभुस्स |! अथोत्‌ दरिद्रावस्था 
में दिया गया दान और प्रभुता होने पर की गई क्षमा विशेष 
महत्वपूर्ण है। श्रशक्ति के कारण क्रोध को दबा रखना और मंन ही 
सन दुभाव रखना तथा खोटे संकल्प विकल्प करता कषाय , जीतन 

॥ सच्चा मार्ग नहीं है । 


कितने ही लोग कषाय को न जीतने पर भी कह देते हैं कि 
हमने फंषाय जीत ली है और हसारे भीतर बीतदरागभात्र विय्यमास 
है। ऐसा कहने वालों की परीक्षा करने की, शांस्त्र में: एक युक्ति 
बतलाई है। वह युक्ति यह है कि जिन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त 
कर ली होती है, उनके लिए सुख और दु:खें एक सरीखे द्वो जाते 
हैं। कषायविजयी का धसे बतलाते हुंए गा साता ने मंगापुत्र से 
कहा था 


लाभालामं सुहं दुक्‍्खं जीविये मरणं तहा। 
सम निदापससास तहां माणावमाणओ ॥ 
अथोत्त--लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्‍्दा- 
७ रे सु 
प्रशंसा, तथा सान-अपमान बगेरद् में जो समभाव रखता है, वह्दी 
सच्चा कषाय-विजयी मुनि हे । 


जिस प्रकार साधुओं को समानभाव रखने का उपदेश दिया 
गया है, उसी प्रकार श्रमणोपासकों को भी यह उपदेश जीबन में 
उतारना है। 


कझवाएर-किरिणावती (श४ ) 

कहते का आशय यह है कि श्रमशोषासकों को भी श्रमणों 
के समान सुख और दुःख में, लाभ और अलाम में तथा निन्‍्दा 
ओर प्रशंसा में समभोव-समानवृक्ति रखने का अभ्यास करंना 
चाहिए। ससानवृत्ति कषाय-विजंय की चाबी है। सामायिक आदि 
छह आवश्यक भी कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए ही प्रति- 
दिन किये जाते हैं। तुझ् श्रंगणोपासक हो अर्थात्‌ समभाव के उपा- 
सक दो | अतएव समानभाव का अभ्यास करो ओर कषाय जीतने 
का प्रयत्न करो ! इसी में तुम्हारा कल्याण है । ' 


कषाय को जीतने से वीवरागभाव प्रकट होता है | वीतराग- 
मार्ग जिन भगवान्‌ का सागे है। जैन का अर्थ भी “विजेता” 'होता 
हैं। रागठेष और कपाय पर विजय प्राप्त करन वाला द्वी सच्चा 
जैन है और पह्दी बीतराग के मार्ग प चल्लने वाला है। जो नाम 
से जैन है उसे काम से भी . जैन बनना चाहिए जिस मनुष्य के 
ज्ञीवन सें सा, जैनत्व प्रकट होता है, वह अपने कपाययुक्त जीवन- 
फो निष्कपाय बना लेता है और अन्त में सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होता 
है। कणायों पर विजय प्राप्त करने में सठ्चा जैनत्व छिपा हैं। यह 
जैनत्व दी जैन-जीवन है और जैन-जीवन जीने मे ही कल्याण है । 


+ ९ ु 





(९) 


्‌ 


सेतीसवोँ बोल । 
जि अल 


यीगप्रचास्यान - 


५ जीवात्मा के गुणों का विकास ऋमपूर्बक होता. है, . शास्त्र 
के बेखन भी ऋमपूत्रक है । जब शात्मा अपने गुणो का विकास 
करके तेरहवें गुशस्थान तक पहुँच ज्ञाता है, तब आत्मा मे कपाय 
नहीं रहता किन्तु योग बना रहता है। ईंयांपथिकी क्रिया तरहने 
शुणस्थान में भी द्वोती है, यद्यपि वह सूच्म होती है । जो बोग तेरहने 
जुशस्थान में भी रहता है, वह क्‍या है ? और उस ग्रेग का व्यास 
करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है ? इस सम्बन्ध में गौतम 
स्वामी, भगवान्‌ महावीर से प्रश्न करते हैं ++< 

मूलपाठ 
+"न-जीगपचक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयई ! 


उत्तर-जोगपचक्खाणेण अजोगत्त जण्यइ, अजोगी 
श जीवे नव कम्मं न बंधइ, इव्ववर््ध च निज्जरेड ॥|३७ || 


॥ 


>> तन खअ>ओ काने 
(कप हे 


(कह अशकि|नजा। 


2 
श्र 
2 ह 
3, 





शब्दाथे 


प्रश्न--भगवन्‌ ! योग का त्याग करने से जीव को इ्या 
लाभ होता दे ! 


उत्तर--थोग (मन वचन ओर काय के व्यापार) का त्थाग 
करने से जीव अयोगी ( मत, वचन, काय के व्यापार से रहित ) 


रॉ 


होता है, और ऐसा अयोगी जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं. करता 
| प ६. ४ बप 


ओर पहले बाँघे हुए कर्मों फो सर्वेथा दूर कर देंता है | 


व्याख्यान ; 


इस सारगर्मित सूत्र पर विचार करने से पहले यह विचार 
क्र लेना आवश्यक है कि जीव और कर्म का आपस में क्या 
सम्बन्ध है.) और इस सम्बन्ध का विच्छेद करके जीव किस प्रकार 
निष्कर्म घन सकता है ? योग कर्मबंध का प्रधान कारण है अतः 
यह विचार कर सेना खआावश्यक है । 27 १ ४) 


कुछ लोगों का कद्दना है कि जब जीव और कम का संबंध 
>अ्नादि काल से दे तो फिर जीव कर्मबंघन से किस भ्रका: 
विमुक्त हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि क्से 
अनादि काल से नही 9 । कर्म बदलते रहते हैं, अतः कर्मों का 
धारावाहिक प्रवाह ही अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे नदी 
का धारा-प्रवाह्द चल गहा है। इस जलधारा में पानी घद्ध होकर 
नहीं रहता, बदलता रहता है। फिर भी तर-ऊूपर पानी आंत 
ज्ञादा रहने के कारण धारा-प्रवाह संग नहीं होता। इसी प्रकाः 
कर्म भी जाते आते रहते हैं, फिर भी कर्मो का प्रवाह “भंग नह 
होता, और इसी काररए ठुसे अनादिकालीन कहलाते हैं।पेरन 


है ( २७ ) सलेतीपर्वा बोल 














चास्तव में कोई भी एक कमें अनादिकालीन नही दोता ! कर्मों के इस 
चलते हुए प्रवाह को अगर रोक दिया जाय त्तो कर्मों का आगमन 
रूक जाता है| जेस ऊपर से आने वाले नदी के पानी को रोक 
दिया जाय तो नदी का धाराप्रवाह बन्द हो जाता है, उसी, प्रकार 
थदि आते हुए कर्मों को रोक दिया जाय-तो कर्मों का धारावाहिक 
प्रवाह भी बन्द हो जाता है और कम क्षीण भी हो जाते हैं। इस 
प्रकार कर्मों के आखव को बन्द करने से कर्मा का धाराप्रवाह- भी 
घन्द हो जाता है और कर्मों का अन्द हो जाने से जीवात्मा कर्म- 
रहित बन जाता है ! 


शास्त्र कहते है---आत कर्मप्रवाह को रोक देने से जीव 
कमरदित बन जाता है । जीवात्मा को कमेरहित बनाने के लिए 
पहले सम्यक्त्व द्वारा मिथ्यात्व को रोकने की आवश्यकता है, अब्रत 
को त्रत प्रत्याख्यान द्वारा रोकने की आवश्यकता है। इसी प्रकार 
प्रसाद को अप्रमाद से तथा कषायों को क्षमा आदि से रोक देना 
आवश्यक है। कषायों को रोक दिया जाय तो सिफे योग ही शेष 
रह जाता है । इस योग का निरोध “करने - से .जीब कर्मरहित बच 
जाता है। 


आज तात्तिविकन्नान की बहुत ही कमी दिखाई देती है। 

सगर जीवन से तात्तविकज्ञान की खांस आवश्यकता हैं। श्राज 

बहुत-से लोगों को तो चौद॒ह गुणस्थानों के नाम तक नहीं आते। 

किन्तु जीव और करे का सस्पन्ध जानने के लिए तथा जीव को 

कमवधन से मुक्त करने के लिए तक्त्वज्ञान-की और उस तत्त्वन्ञान 
को जीवन में सक्रिय रूप देने की अत्यन्त आवश्यकता है। 


् 


न 


जवाइर-किरणादली ( २८ ) 


जीव को कसरहित बनाने के लिए कषाय का सवंधा क्षय 
करना आवश्यक है। परन्तु कषाय का सवंथा क्षय तो बारहइवें गुण- 
स्थान में होता है और उसके बाद जीवात्मा तेरहवें गुणशस्थान में 
जाता है। बारहवें गुशस्थान की स्थिति अन्तमुहू्ते की हे और 
तेरहवें गुणरथान की स्थिति जघन्य अन्तंमुहत्ते की और उत्कृष्ट 
कुछ कम करोड़ पूव की है | इस तेरहवें गुशस्थान में पहुँचने पर भी 
योग बाकी रह जाता है। अतएव गौतम स्वामी ने भगवान से यह 
प्रश्न पूछा कि योग का भत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ 
होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा--जों जीव ' योग 
का त्याग करता है, वह अयोगी होता है | जीव , अयोगी हुए बाद 
नवीन कम नहीं बॉघता और पुराने कर्मा का नाश करता है | 

१ । 


योग के त्याग पर बिचार करें, इससे पहले यह विचार 
कर लेता आवश्यक है कि योग क्या है और योग का त्याग किस 
लिए आवश्यक है । 

शास्त्रीय भाषा में योग का लक्षण कहा है-- 
-... कायवाइमनःकर्म योग: । ० जे 

अर्थातू-सत्, वचन और काय के व्यापार को योग 
कहते है । न । े 

योग”! शब्द युजि योगे धातु से निष्वन्न हुआ है। ग्रंथों मे 
योग के पाँच भेद बंत॒त्ावे गये हें--१-चिप्रद्ृत्ति, २-सूढइत्ति, ३- 
“विज्षिप्तवृत्ति, ४-एकाग्रश्ृत्ति और ५-निरोघबत्ति । 


बे 


जिसमें रागहेप के कारण चंचलता रहती है और जिसमे 
रजोगुण-की प्रघानता रहती है, उसमें क्षिप्तदृत्ति रहती है। 


( २६ ) सेत्तीसवां बोल 

जो अपर से शान्त मालूम होता है पर वास्तव -में शान्त 

नहीं है, उसे मुढ़ कहने हैं । इस प्रकार जिसमें आल्स्य, निद्रा आदि 
की तथा तमोगुण की प्रधानता रहती है, उसमें मूढ्वृत्ति होती है । 


जिस अवस्था में सतोगुण का प्रकाश तो हो परन्तु उस 
प्रकाश पर ग्जोगुण और तमोगुण को छाया बार-बार पड़ती रहत्ती 
हो, वह विक्षिप अवस्था कहलाती है। 


. इस प्रकार तिप्तवृत्ति; मूढ्यृत्ति और वित्तिप्तवृत्ति द्वारा 
आत्मा का विकास नहीं होता | आत्मा का विकास करने के लिए 
आत्मा को एकाम्रबृत्ति और निरोधबृत्ति का अभ्यास करने की 
आवश्यकता है । 


एकाम्रवृत्ति केसी होती है, इसे समम्काने के लिए दीपक का 
उदाहरण दिया गया है। निश्चल दीपक की शिखा स्थिर होने के 
कारण डगमगाती नज़र नहीं अपती । परन्तु वह शिखा प्रकाश की 
अपेक्षा स्थिर दिखाई देने पर भी पुदूगल की दृष्टि से तो अस्थिर ही 
है | उस शिखा के परमार निरन्तर बदलते रहते हैं। दीपक का 
तेल समाप्त दो जाता है, यद्दी शिखा के बदक्षते रहने का प्रमाण है । 
ज्ञानी जनों का कथन है कि एकाग्रावस्था में शिखा की भाँति स्थिरता 
जान पड़ती है तथापि उस अवस्था में भी थोड़ी चंचलता रहती द्वी 
है। एकाग्रादस्था सें थोड़ी-बहुत ज़ो चंचल्नता रहती है, दद्द निरोध- 
बृत्ति से ही दूर हो सकती है। निरोधवृत्ति में समाधिसाद रहता है । 
इस प्रकार एकात्रबवृत्ति और निरोधइर्ति आत्मा को निश्चल बनाती 
है और इन दो पृत्तियों द्वांरा मन, वचन तंथा काय का व्यापार वंद 
किया जावा है। तभी आत्मा सममाधिमाद प्राप्त कर सकता है। 


ऋनवादरे-किरगावली (5-३० ) 


तेरहवे गुणस्थान -तक एकाग्रवृत्ति रहती है । पाँचवीं निरुद्धा 
वस्था या निगेधवृत्ति चौदहवें गुणस्थान में पहुँचने के बाद आता 
है । यह वृत्ति थोड़े समय तक ही रहती है। श्रीभगवतीसूतर और 
उबवाइसूत्र में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान के नाम से गंभीर विचार 
किया गया हे | 


कहने का आशय यह है कि जब आत्मा अपने गुणों का 
विकास करके तेरदवें गुणस्थान से चौंदहवें मुण॒स्थान में पहुँचता 
है, तब उस अवस्था में आत्मा यदि मन, वचन तथा काय के योग 
का त्याग कर दे तो आत्मा को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर मे भगवान्‌ ने फ्र्माया-योग का त्याग करने से आत्मा 
अयोगी बनता है और अयोगी होने के बाद वह पुराने कर्मों का 
नाश करता है तथा नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। इस प्रकार 
आत्मा जब अयोगी बनता है तब इयोपथिक क्रिया द्वारा लगने 
वाले कर्म भी बद हो जाते हैं ओर भवोपग्राही, चार कर्म अर्थात्‌ 
आयुकर्म, नामकर्म गोन्रकर्म और वेदनीय कम भी नष्ट हो जाते 
इन चार कर्मों के नष्ट होते ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो 
जाता है। ह 


के 


यह तो योगनिरोध अथवा योग का त्याग करने से होने 
वाले लाभ की बात हुई | मगर यह विचार करना आवश्यक है कि 
हमें करना क्या चाहिए? योग का निरोघ करने की शक्ति न हो' तो 
जिप्तवत्ति मुद्वृत्ति तथा विक्तिप्रवृत्ति को तो दूर करने का क्रमशः 
प्रयत्व करना ही चाहिए । 


कई लोग विज्षिप्तावस्था में आनन्द मानते हैं, ओर नाटक 
सिनेमा देखकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। परन्तु ज्ञानी जन 
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कहते हैं कि नाटक-सिनेमा आदि में वास्तविक आनन्द नहीं हे। 
यह तो विक्तिप्त श्रवस्था है! कितने ही पढ़े-लिखे लोग भी विज्षिप्ता- 
बस्था में लीन रहते हैं। धन आदि के उपाजन में ध्मकम को, भी 
भूल जाते हैं। अगर शिक्षित ज्ञोग भी आत्मघम को न सममे तो 
उनका शिक्षण किस काम फा ? सच्ची विद्या तो वही है जिसके द्वारा 
मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाय । शिक्षा का सच्चा फल तो -श्रात्मा को 
जन्नत बनाने में तथा एकाग्रता और निरुद्धावस्था प्राप्त करना ही है | 
चंचल चित्त का निरोध करने में शिक्षा का सदुपेयोग किया जाय तो 
ठीक है, वर्ना शिक्षा से कोई श्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 


मनुष्य और पशु का अन्तर तो स्पष्ट दिखाई देता है परन्तु 
कई घार मनुष्य, पशु से भी अधिक पतित बन जाता है । जो-मनुष्य 
सिफे खान-पान सें ही रचा पचा रहता है और जरा भी .धर्स-कर्म 
लहीं करता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक पतित कहा जा सकता है। 


कुछ लोग कहते हैं कि हम मिष्ट तथा विशिष्ट भोजन करने 
के कोरण मनुष्य हैं ! इस कथन के उत्तर में यही कद्दा जा सकता 
है कि भोजन तो पशु भी करता है, पर उसमें सार-असार का विवेक 
नहीं होता । मनुष्यसमाज विवेकज्ञान के कारण ही पशुओं ओऔर 
पक्तियों से ऊँचा है। मनुष्य मिष्ट और विशिष्ट भोजन करके फूला 
नहीं ससाता परन्तु वह जो भोजन करता है उस भोजन के निर्माण 
का विज्ञान उसमें नहीं है | सधुमक्खियों में मधु उत्पन्न करने का जो 
विश्वान है, बह मनुष्यो में कहाँ है ! मधुमक्खियाँ फूलों में से - रस 
ले-लेकर जैसा मधु तैयार करती हैं, वेसा मधु क्या मनुष्य तैयार कर 
सकता दै ? सघुमक्खियाँ मधु पैदा करना भी जानती हैं और मधु 
का संग्रह करना भी जानती हैं। सर्वप्रथम मधुमक्खियाँ छत्ता 
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बनाती हैं. और उससे बराबर के खाने बनाकर थोडा-सा मोम 
लगाती हैं. और फिर उसमें मधु भरती है। मधुमक्खियों की यह 
कला मनुष्य के विज्ञान को भी लज्जित कर देती है। मघुमक्खियो 
छत्ता बनाने में कुशल कारीगर के समान कल्ला का उपयोग करती 
हैं और अपनी कुशल कारीगरी का परिचय देती है ।. इसके अति 
रिक्त वे मित्र-जुल कर काम करती हैं। उनकी कार्यव्यवस्था बढ़ी 
सुन्दर होती है । मधुसक्खियों की एकता, सुघड़ता, कार्यव्यवस्थ! 
ओर तन्मयता आदि गुण मनुध्यसमाज को सीखन योग्य हैं । 


कहने का आशय यह है कि मनुष्य को प्रत्येक काम विवेक 
पूृवेक करना चाहिए | जो मनुष्य विवेकज्ञान का उपयोग न करके 
सिफ खाने-पीने में, नाटकऋ-सिनमा देखने में तथा सांसारिक सुख 
भोगने में ही अपने जीवन को इतिश्री समझ बेठता है, उसमें और 
पशु में कुछ अन्तर नहीं । मनुष्यों और पशुओ मे घमं तथा विवेक- 
ज्ञान का ही अन्तर है। अगर मनुष्यों में विवेकज्ञान न हो और 
धर्मबुद्धि न हो तो उनमे और पशुओं में कुछ अन्तर नहीं। विवेक- 
होन मनुष्य की अपेक्षा तो मधुमक्श्ियों चतुर हैं | कहना चाहिए कि 
विवेकहीन पुरुष से उ्यमशील मधुमक्खियाँ अनेक गुणा अच्छी हैं । 
उन मक्खियों के उद्योगमय जीवन से एक शिक्षा तो अवश्य अहण 
करने योग्य है। यह शिक्षा जीवन को उद्यमशील बनाने को है | 
कहा भी है. 


माखी होए मध कीर्घे, न खार्ध॑ न दान दीध। 
लूटनारे लूटी लीधेरे, पामर ग्राणी चेते तो चेताव तोनेरे ॥ 


मधुमक्खियाँ मेहज़्॒त करके मधु तैयार कम्ती है और 
उसका संग्रह करती हैं | बे,न स्वय मधु खाती हैं और न किसी को 
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देती ही हैं । फिर क्या उनका बनाया मधु पड़ा रहता है ? 
नहीं । लुटेरे ल्ञोग आते है और उनके परिश्रसपृबंक तैयार किये सधु 
को लूट ले ज़ाति हैं । ह 

बहुत से लोग प्रसन्नता के साथ मधु खाते हैं परन्तु उन्हें 
यह पता नहीं होता कि मधु आता कहाँ से है ? वे तो सघुमक्खियो 
के परिश्रम से संग्रहीत मधु छुट कर अपने शरीर को हृष्टपुष्ट बनाते 


: हैं। क्विन्तु जिस प्रकार वे दूसरो की चीज़ त्रूटकर खाते हैं; उसी 


प्रकार दूसरे लोग उन्हे नहों लूट ले जाएँगे; इसका क्या विश्वास 
है? कहा भी है-- 
काल वैताल की धाक तिहुँ लोक में, 
देव दानव घरे रोल घाले ! 
अर्थात्‌-कराल काल सब के मस्तक पर घूम रहा है | इस 
भयंकर काल के पंजे में से कोई छूट नहीं सकता | इस प्रकार जब 
सभी लोग काल के गाल मे फंसे हैं तो फिर अभिसान किस बात 
का करते हैं? अभिसान करने से आखिर पश्चात्ताप करने का द्री 
अवसर आता है यह बात ध्यान सें रखकर अभिमान का त्याग 
करना चाहिए और मानवशरीर का सदुपयोग करना चाहिए | 
मानव-जीवन अस्थिर है । आयु जल की हिलोर के समान 
चंचल है । कवि ने ठीक कहा है कि-- 
विद्युत लक्ष्मी प्रशुता पतंग, आयुष्य ए तो जलना तरंग । 
पुरन्द्रीचाप अनंग रंग, शु' राचौए त्यां क्षणिक प्रसंग ॥ 
५ जीवन की ऐसी अस्थिरता सें मनुष्य का अभिमान करना 
मूखता ही है। मनुष्य अभिमान करके बहुत बार अपनी मूर्खता का 
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प्रद्शन करता है| मान लो किसी मेंढक को साँप ने पकड़ लिया है। 
मेंढक का आधा सुख साँप के मुख में है और आधा बाहर है। 
फिर भी वह सेंद्क अपना मुंह फाड़कर मक्खियों को पकड़ना 
चाहता है । अगर तुस मेंढक को ऐसा करते देखो तो उसे मू की 
पदवी देते देर नहीं करोंगे। लेकिन तुम स्वयं कराल्न काल-सप के 
मुँह में फँसे हो, फिंर भी अभिमान करते हो ! यह मूर्खता नहीं तो 

- क्या है ? मनुष्य को विवेकज्ञान मिला है। वह सार-असार, हित- 
अटित का विचार कर सकता है । अतएवं तुम अपने विवेक का 
सदुपयोग करो ! इसी में कल्याण है। 


ँ 
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शरीरप्रत्यास्यान 


योग का ग्रस्याख्यान करने से होने वाले ज्ञाभ का विचार 
किया जा चुका है| यहाँ शरीर-प्रत्यास्थान के विषय में विचार 
करना है | गौतम स्वामी शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में भगवान्‌ 
महाचीर से प्रश्न करते हैं। 


मूलयाट 
प्रश्न--सरीरपत्रक्खाणेण भंते ! जीवे कि जणयई १ 
उत्तर--सरीरपच्चक्खाणेणं सिद्धातिसयगुणकित्तरं 
निव्बचेइ, सिद्धातिसयशुणसंपन्ने य ण॑ जीवे लोगग्गमुपगए 
परमसुही भवह ॥ 
शब्दार्थ 


प्रश्न-- भगवन ! शरीर के प्रत्याख्यात से जीवात्मा को क्या 
लाभ द्वोता है । 
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उत्तर--शरीर के प्रत्याख्यान ( त्याग ) से ज्ञीव सिद्ध के 
अतिशय ( उच्च ) गुणभाव को ग्राप्त करता है और सिद्ध के अति- 
शय गुण से सम्पन्न होकर वह जीव लोक के अग्रमाग में जाकर परम 
सुख प्राप्त करता है । अर्थात्‌ सिद्ध ( समस्त कर्मों से मुक्त ) हो 
जाता है । 
व्याख्यान 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित द्वोा सकता है। वह यह कि जब 
योग के त्याग के विषय में विचार किया जा चुका हैं और वहाँ 
स्पष्ट कर दिया गया है कि योग में सन, वचन और काय इन तीनों 
का समावेश होता है तो फिर यहाँ शरीर के प्रत्याख्यान के सम्बन्ध 
में अलग प्रश्त किस उद्देश्य से किया गया हैं? इस विचारणीय 
प्रश्न का स्पष्ट उत्तर तो कोई महापुरुष द्वी दें सकता है। में अपनी 
अल्प बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रथ्त्त करता हूँ। 


मेरी समर में, जान पढ़ता है ज्ञानी जनों ने शरीर और 
काययोग में अन्तर देखा है | इस बात का प्रमाण यह है कि शास्त्र 
में जहां दस भराणों का उल्लेख किया गया है वहाँ इन्द्रियबल प्राण 
को तथा कायबल को भी प्राण माना गया है । परन्तु जब कायबल 
को प्राणु कइ दिया गया तो फिर इन्द्रियवल को अलग प्राण मानने 
की क्या आवश्यकता थी? कायबल और रे यत्रल की गणना 
अलग-अलग की गई है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानीजनों ने 
इन्द्रियबल में और कायबल में अवश्य ही कोई अन्तर देखा तथा 
जाना है । 

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं--द्रब्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । 
द्रब्येन्द्रिय के होने पर भी अगर भावेन्द्रिय न हो तो द्र॒व्येन्द्रिय 
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निरथक होती है। इस प्रकार ज्ञानी जनों ने इन्द्रियों में वथा काय में 
मिन्नता देखी हे और इसी कारण योगप्रत्याख्यान के साथ ही शरीर- 
प्रत्याख्याद के विषय में अल्ञग प्रश्न किया है| 


अब यह देखना है कि ज्ञानी जन इन्द्रियदमन करने का जो 
कथन करते हैं सो इसका अर्थ क्या है ? इन्द्रियद्सन करना अर्थात्‌ 
क्या इन्द्रियों को नष्ट कर देना ? इन्द्रियद्मन करो” का अथ इन्द्रियो 
को नष्ट कर दो; ऐसा नहीं है। इन्द्रियों को दुष्प्रबृत्ति में से प्रथक्‌ 
करके सत्परवृत्ति में नियोजित करना इन्द्रियदमन का. अथ है। जैसे 
घोड़े को दमन करते के लिये कह्दा जाता है । मगर इसका अथ यह 
नहीं कि घोड़े के पैर काट दिये जाएँ। इसका अथे यह होता है कि 
घोड़े की यह सिखाया जाय कि वह खराब चाल न चले | इसी 
प्रकार इन्द्रियों के दमन का अथ इन्द्रियों का नाश कर"*देना नहीं; 
वरन्‌ इन्द्रियों को खरं।ब मार्ग पर जाने से रोककर सत्म्रवृत्ति मे 
नियोजित करना है । 


कद्दने का आशय यह है कि शरीर और काययोग में ज्ञानियों 
ने थोड़ा अन्तर देखा है और इसी कारण योगप्रत्याख्यान के प्रश्न 
. के बाद शरीरप्रत्याख्यान के विषय में प्रश्न किया गया है। 


शरीर की व्याख्या करते हुए कद्दा गया है--शीयते इति 
शरीरम 7 अथात्‌ जो प्रतिक्षण शीणे होता जाय, वह शरीर है। 
प्रतिक्षण पल्षटते रहना शरीर का स्वभाव है। आज के वैज्ञानिकों का 
भी कहना है कि बारह वर्ष मे शरीर के समस्त परसाणरु पत्नट जाते 
हैं। आज के वैज्ञानिक तो बारह वर्ष में शरोर के परमाणुओं का 
पलट जाना कहते हैं, मगर ज्ञानी जन तो कहते हैं कि शरीर के 
परमारु प्रतिक्षण पलटते रहते हैं।शरीर का यह परिवर्तन दो 


पु 
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प्रकार से होता है--अनुकूल और प्रतिकूल | उदाहरणा्--रक ही 
प्रकार का भोजन कभी अनुकूल गुण पेदा करता है और कभी- 
कभी प्रतिकृल गुण उत्पन्न करता है। अगर भोजन करने में साव- 
धानी रक्खी जाय तो भोजन शरीर को अनुकूल गुण देता है-- 
लाभ पहुँचाता है, अन्यथा वही भोजन शरीर को हानिकारक हो 
जाता है। एक अनुभवी का कथन है कि भूख के कारण लोग इतने 
नहीं मरते, जितने अतिभोजन, अनिष्ट भोजन तथा अमच्य भोजन 
के कारण मरते हैं | कितने ही लोग वप-उपवास तो कर लेते हैं 
परन्तु बाद में भोजन पर संयम रखना उनके लिए कठिन हो ज्ञाता 


है । भोजन के विषय में विवेक तथा संयम ग्खने वाले तथा रखा- 
स्वाद सम्बन्धी लोलुपता को जीतने वाले विरले ही दिखाई देते हैं । 
कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते है जो तप करने के बाद भोजन करने 
में सावधानी नहीं रखते और जब परिणाम अच्छा नहीं आता तो 
कहते है कि तपश्चर्या से द्वानि हुई है। किन्तु यह बात हमेशा हृदय 
में जमा रखनी चाहिए कि तपश्चर्या से त्रिकाल में भी कभी हानि 
नहीं हो सकती । शरीर को जो हानि होती है, वह तपश्चर्यां से नहीं, 
भोजन सम्बन्धी असावधानी के कारण ही द्वोती है 


शरीर और काय में अन्तर है और इसी कारण इन दोनों 
के विषय मे अलग अलग प्रश्न किया गया है। काय शक्तिविशेष को 
कद्दते हैं और इन्द्रियाँ तथा मन जिसमे रहता हैं अथवा जिसका 
व्यवहार इन्द्रियों और मन द्वारा चलता है, वह शरीर है। कितने 
ही लोग-शरीर-को क्षेत्र भी कहते हैं | ज्ञानी जन कद्दते हैं--जब 
आत्मा शरीर द्वीन हो जाता है तब शरीर के साथ रहने वाले विकार 
भी नष्ट हो जाते हैं । 


(३६ ) अडतीसवां वीत 


ज्ञानी जन शरीर का प्रत्याख्यान करने के लिए कहते हैं.। 
परन्तु यह विचार करना आवश्यक है कि शरीर का त्याग किस 
प्रकार करना चाहिए ? शरीर त्याग करने का अभिप्राय यहाँ यह 
नहीं है कि फाँसी लगाकर शरीर त्याग दिया जाय | ऐसा करने से 
तो आत्महत्या हो जायगी | फाँसी ज्ञगा कर मर जाना शरीस्प्रत्या- 
ख्यान करना नहीं है । प्रत्यास्याय शब्द्‌ प्रति+ झा डउपसगे लगाकर 
ख्या धातु से बना है। इस शब्द का अथे यह है कि किसी वस्तु का 
इस प्रकार त्याग करना कि त्यागी हुई वस्तु के प्रति फिर ममता ही 
न रह जाए। उदाहरणाथे-धन का त्याग दो प्रकार से होता है। 
एक तो दान देने से घन का त्याग होता है, दूसरे किसी को उधार 
देने से भी त्याग होता है । दोनों प्रकार के इस त्याग में बहुत अन्तर 
है। दान में धव का जो त्याग किया गया है उसमें धन के प्रति ममत्व 
नहीं रहता, मगर उधार दिये घन के प्रति ममता बनी रहती है | दान 
आदि सत्काय में व्यय किये हुए घन के प्रति ममत्व न रहने के 
कारण धन का वह सच्चा त्याग है | उधार दिये हुए घन के पीछे 
ओर अधिक धन पाने की ममत्वबुद्धि रहती है। अतः वह सच्चा 
त्याग नहीं है । यद्ट तो स्पष्टतः धनमोदद है| जहाँ मोह-ममत्व होता 
है वहाँ त्याग या प्रत्याख्यान नहीं हो सकता | अतः शरीर सम्बन्धी 
मोह-समता का त्याग करना ही शरीरप्रत्यास्यान कहलाता है। 
अखिरकार सभी को शरीर का त्याग करना: पड़ता है। शरीर 
अस्थिर है | वह हमेशा टिका नहीं रहता | परन्तु जो आत्मा शरीर 
की अस्थिरता समझकर शरीर पर से मोह-मसता उतार देता है- 
शरीर का त्याग कर देता है-बद निर्मोह्दी शरीरत्यागी आत्मा; विदेदी 
बनकर सिद्धत्व के गुण प्राप्त करता है और सिद्ध भगवान की 
कोटि में पहुँच जाता है । निर्मोह्दी बनकर शरीर का त्याग करने से 
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सिद्धि प्राप्त होती है। शरीरत्याग से ज्ञीव मुक्ति प्राप्त करने का 
अपू्व लाभ पालता है । 


जब शरीर के त्याग के विषय में प्रश्न चल रद्दा है तो यह 
विचार कर लेना भी आवश्यक है कि शरीर क्या है? और उसके 
कितने प्रकार हैं ? 


जिसऊा स्वभाव ही जीणेशीण होने का है, वह शरीर है। 
शरीर के पाँच प्रकार हैं--(१) ओऔदारिकशरीर (२) वैक्रिय, शरीर 
(३) आहारक शरीर (४) तैजस शरीर (५) कार्मण शरीर। संक्षेप 
में शरीर दो प्रकार का है--सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर । सूह्म 
शरीर में अर्थात्‌ कामंण शरीर में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं 
जैसे एक सजीव बीज में सारा वृक्ष विद्यमान रहता है। बीज तो 
वृक्ष से प्रथक्‌ होकर नीचे गिर जाता है, फिर भी इस बीज मे वृक्ष 
के सब सस्कार रहते ही हैं| वह बीज प्रथ्चरी, पानी आदि का सयोग 
मिलते ही विकसित हो जाता है और वह छोटा-सा बीज ही क्रमश 
वृक्त का रूप घाग्ण करता-है । इसी प्रकार ममतापूबंक शरीर का 
त्याग करने पर भी सूक्ष्म का्मंण शरीर आत्मा के साथ रहता ड् 
ओर उसमे जीव के सभी संस्कार विद्यमान: रहते हैं और सयोग 
मिलते हीं वे सस्कार शारीरिक रूप धारण कर लेते हैं। जेसे बट 
वृक्ष कां घीज प्रमाण में तो बहुत द्वी छोटा हांता-है परन्तु उम छोटे 
से बीज में ही विशालकाय वट वृक्ष के समस्त संस्कार विद्यमान 
रहते हैं | बाह्य दृष्टि से तो बीज्ञ में चट वृत्त का स्वरूप दिख!ई नहीं 
देता परन्तु प्रथ्वी-पानी आदि का संयोग ग्राप्त होते ही वह छोटा-सा 
बीज बट वृक्त का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार कामंण 
शरीर में भी जीव के सम्र संस्कार मौजूद रहते है । 


( ४१ ) अड्तीसवां वील 


अगर कोई पूछे कि कार्मण शरीर कहाँ है और उसमें जीव 
के सब सरकार कहाँ रहते हैं ? ऐसा पूछने वांलें को यही उत्तर दिया 
जा सकता;है कि जब अष्टस्पर्शी बड़ के बीज से रहे हुए वृक्ष के संस्कार 
दिखाई नहीं देते तो फिर चतुरपर्शी कामंण शरीर मे जीव के सस्कार 
कैस देखे जा सकते है ? अतएव कार्मण शरीर को प्रत्यक्ष देखन का 
'दुराग्रह अनुचित है। इसके सिवाय, अपनी स्थूल दृष्ठि से सुद्रम 
'कार्मेण शरीर तो दिखाई भी नही दे सकता। 
कहा जा सुकता!है कि जब पुरातन कम स स्कार हमारे साथ 
ही. है तो फिर उन कमेसंस्कारों को नष्ट करने का पुरुषाथे करने से 
क्या लाभ- इसका उत्तर यह है कि सक्रमण हो सकेता हैँ। जैसे 
वृक्ष में सुधार हो सक़तां,है, उसी प्रकार कमेसंस्कार भी बंदले जा 
सकते हैं | पुस्य-पाप के में भी सक्रमण हो सकता है। कम की रस 
और प्रकृति आदि का भी घात हो सकता है । बीज में अच्छी शक्ति 
मौजूद दोने पर,भी असावधानी रखने के कारण वह शक्ति नद्र हो 
जाती है अथवा खराब हो जाती है; और इसंके विपरीत बीज से 
अच्छी शक्ति न होने पर भी सावधानी के कारण तथा प्रयत्न करन 
से बीज्ञ में अच्छी, उत्पादन शक्ति आ जाती; है, उसी प्रकार अच्छे 
, कर्स भी प्रमाद,तथा झसावधानी के कारण खराब कर्म बन जाते है 
ओऔर,सात्रधानी तंथा,. सतकता, के कारण खराब कम भी अच्छे कम 
बन जाते हैं ।,विज्ञान द्वारा वृक्षों का सुधार किल प्रकार द्वो सकता 
है, इस विषय में तुसने शायद सुता होगा | सुना, है, गोमी का शाक 
पहले कट्ुक होता था, परन्तु वैज्ञानिक रीति से उसमे संशोधन किया 
गया । तब कड़वा शाक भी सीठा खत गया ।,आस भी आजकल 
हरणएक मौसिम में मित्रता है । इसका क्या कारण है ? इसका कारण 
'भी वैज्ञानिक सुधार ही है । शास्त्र मे स्पष्ट रूप से कहा गया दै कि 
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प्रत्येक वस्तु का उपक्रम द्वोता है। बह्द उपक्रम दो प्रकार का है-परि- 
कमें अर्थात सुधार और दूसरा वस्तुविनाश । यह दोनों प्रकार का 
उपक्रम द्विपठ, चतुष्पद तथा अपद इन तीनो का द्वोता है । दक्ष अपद 
है अतः उसका भी उपक्रम होता " 


भारतवष में श्राज वस्तुविनाश की शोर जितना लक्ष्य दिया 
जाता है, उतना परिकर्म-सुधार की और नहीं । इसके विपरीत 
« विदेशी विद्वान विज्ञान द्वारा वस्तु का परिकर्म करते ही रहते हैं। 
सना हैं, अमेरिका में ले जाई गई सारतीय गाय अ्रतिदिन १६० रतल 
श्र देती है । मगर भारत से, भारत हो की गाय इतना दूध क्यों नहीं 
देती ? इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीय लोगो का ध्यान 
वस्तु के परिकर्म की ओर गया ही नहीं है । आज विदेशियों ने जो 
वैज्ञानिक उन्नति को हैं, उसका संख्य कारण यही है कि परिकर्म की 
ओर उनका लक्ष्य है। भारतीय अगर वैज्ञानिक ढेँग से वस्तु का 
परिकर्म करें तो भारत भी उन्नत बन सकता है | 


कहने का आशय यह है कि अन्य वस्तुओं की तरह कम 
का भी उपक्रम हो सकता है । अगर कम का उपक्रम न होता तो 
कोई मोक्ष में ही नहीं पहुँच सकता ।-क्रम नष्ट किये जा सकते हैं 
ओर इसीलिए भगवान्‌ न कहा है--चौददइवें गुणस्थान में पहुँचकऋर 
आत्मा अ्शरीर बन*“कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है । 


कुछ लोगों का कहना है कि सिद्ध होने के बाद आत्मा 
शन्यरूप हो जाता हैं। अथोव्‌ सिद्ध होने के पश्चात आत्मा सिद्ध 
गति में शून्य सरीखा द्वो जाता है| परन्तु यह बात अश्रमपूर्य है। 
सिद्ध होने पर आत्मा पूर्णाज्ञानी चन जाता है, और इन्द्रिय तथा 


॥| 
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शरीर न होने पर भी बह सिद्ध होकर रहता है । सिद्ध का स्वरूप 
कैमा होता है; यह बात श्रीआचारांगसूत्र में कद्दी हैः-- 

. से न दीहे, न हस्से, न बह्ढे, न, तंसे, न चउर॑ंसे, न 
परिमंडले, न कण्हे, न नीले, न लोहिए, न इलिदे, न 
सुक्किले, न सुरभिगंधे, न दुरमिगंधे, नतित्ते, न कडुए, न 
कमाए, न अंबिले, न महुरे, न कक्खडे, न सउए, न गरुए, 
न लहुए, न सीए, न उण्हे, न लुकले, न काऊ, न रुहे, 
न संग्रे, न हत्थे, न पुरिसे, न अन्हा परिल्रे सन्ने | उबमा 
न विज्जद | अरूवी सत्ता अप्यस्य पय॑ नत्थि ॥ 


अर्थात--आत्मा लम्बा नहीं, छोटां नहीं, गोल नहीं, दिकोना 
नहीं, चौकोर नहीं, मंडलाकार नहीं, काला नहीं, नीला नहीं, लाल 
नहीं, पीला नही, सफेद नहीं, सुगंधित नहीं, दूर्गंधित नहीं, तिकद 
नहीं, कटुक नहीं, कसेला नहीं, खट्टा नहीं, मीठा ' नही, कठोर नही, 
"कोमल नहीं, भारी नहीं, हल्का नहीं, ठंडा नहीं, गस नहीं,' रूखा 
नहीं, चुपढ़ा नहीं, रूक्ष नहीं, चिकना नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, 
नपुंसंक नहीं। वह ज्ञाता है, विज्ञाता है। उसकी कोई उपमा नहीं है । 
कह अरूपी सत्ता है । वह अनिवचनीय है--शब्दांतीव है। 
भावाथ यह है कि जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पंश की 
पर्याय नहीं होती, वह सिद्ध हैं । इससे यद्द स्पष्ट विद्त हो जाता है 
कि वर्ण, रस, गंध तथ! स्पशे का सम्बन्ध शरीर के ही 'साथ हे। 
अशरीर हो जाने के बाद वर्ण आदि का सम्बन्ध नहीं रहता । 
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि सिद्धात्मा में अगर 
चणे आदि कुछ भी नहीं है तो वह किस प्रकार के हैं? इस प्रश्न- 
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कर्ता से यह प्रश्त करना.चाहिए कि जिस वस्तु में वणु, रस, ग़न्ध 
तथा स्पर्श नहीं होते, बह वस्तु कैसी .द्वोती है ? इस अश्न का जो 
उत्तर हो, .वहो उत्तर प्रश्वकर्ता के प्रश्त का सममन्ता चाहिए | 


उदयपुर में. एक वकील के साथ मेरा वातांलाप हुआ था 
वकील आत्मा को :ग्रत्यक्ष बताने के लिये कहते थे। मेने उनसे 
कहा--आप अंग्रेजी 'पढ़े हैं: ? उन्होंने उत्तर विया--'हाँ,. में अंगरेज 
'पढ़ी: हूँ ।? तबः मैंने डनसे।कहा--आप अपने , म्तस्तिष्क;में से ,अंग्रेजं 
निंकालकर-नही बवा सकते तो फिर अरूपी आत्मा किस प्रकार 
-बतलाया जा सकता. है ? शास्त्र में आत्मा के विषय मे क॑द्ा.है;-- 


तक्का जत्थः न विज्जद, मई तत्थ न गाहिया । 


शअ्र्थात्‌ू--आत्मा की सिद्धि के लिए तके काम नहीं आते 
ओर बुद्धि की भी आत्मा तक पहुँच नहीं है । 


आत्मा खुद्धिगम्य नही है, - इसी कारण उसके विषय # 
'ेति-नेति! क॒द्दा गया है | असल में पूर्ण वस्तु का.वर्णन हो,ही नहीं 
सकता | आज आत्मा का-नो वर्णेन-सिलता है, ,वह./अपूर्ण है । 
तिजोरी बड़ी होती, है और चाबी छोटी सी । फिर. भी इस ...छोटी-सी 
चाबी से-तिजोरी खोली जा सकती है और उसमें रक्खा हुआ माल 
लिया जा सकता है; इसी प्रकार शास्त्र में आत्मा रूपी (तिजोरी को 
चाबी रूप जो भी थोड़ा सा वर्णन मिलता, है, उस वरोन रूपी चाबी 
से आत्मा रूपी तिजोरी को खोलो तो मालूम दोगा कि आत्मा कैस 
है ? और उसमें केसी कैसी शक्तियाँ छिपी हुई हैं. ? 

कहने का आशय >्यह है किःशरीर परवस्तु: हैं; और; इसी 


- लिए उसका प्रत्याख्यान:किया जाता है| शरीर और आत्मा भिन्न 
“मिन्न हैं। यह भेदज्ञान दो जाय तो-तुम भी राजा श्रदेशी की तरह 
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। अपना कल्याण कर सकते हो। प्रदेशी राजा भी आत्मा का स्वरूप 


नहीं जानता था | वह शरीर को ही आत्मा साव बेठा था और 
शरीरसुख को ही वास्तविक सुख सममता था! इस विपरीत 
मान्यता के कारण वह उन्मागंगासी हो गया था | परन्तु चित्त प्रधान 
प्रदेशी राजा का सार्गदर्शक बना और उसे सन्मार्ग पर लाया। 
राजा प्रदेशी जब सन्‍्मागे पर आरूढ़ हुआ अथवा यो कहो कि जब 
उसे आत्मा और शरीर की भिन्नता का ज्ञान हुआ तत्र उसने नरक 
को भी स्वग बना लिया। सिथ्यामिसान के कारण अनेक जीव 
संसार-सागर में गोते खा रहे हैं । मगर जब घर्मनोका का आश्रय 
मिलता है, तब घर्मनीका की सद्दायता से पतित आत्मा भी संसार- 
सागर को पार कर जाता है। प्रदेशी राजा भी संसार-सागर में 
गोते खा रहा था । परन्तु जब भगवान्‌ केशीकुमार ने उसे धर्मनोका 
बताई और राजा ने उस नौका का आश्रय लिया, तो बह अधर्मी 
कहलाने वाला राजा भी धर्म-नोका का नाविक बन गया और 
संसारसागर को पार करने में समथे हुआ । 


तुम भी संसार-सागर में गोते खा रहे हो। अगर घमनौका 
का आश्रय लोगे तो एक द्ति तुस भी संसार-सागर पार कर सकोगे। 


गीता में कुरुक्षेत्र और घमक्षेत्र के विषय से उल्लेख किया गया 
है । गीता का रहस्य गम्भीर है| कुरुक्षेत्र का सामान्य अर्थ खराब 
त्षेत्र होता है। अरथात्‌ यह शरीर सत्न-मृत्र से भरा होने के कारण 
कुरुक्षेत्र है । इस कुरुक्षेत्र को घर्मचषेत्र बनाना चाहिए। अथात्‌ आत्मा 
के उद्धार में शरीर का उपयोग करना चाहिए । कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र 
बनाने के लिए हमेशा युद्ध करना पड़ता है । जो शरीर का गुल्ञास 
नही है, ऐसा आध्यात्मिक योद्धा इस कुरुक्षेत्र में केसे केसे आत्मिक 
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साधनों से जीवनसंग्राम में अग्नसर होतां है, इसके विषथ में श्री 
उत्तराध्ययन के नीवें अध्याय में कहा हैः-- 


सद्ध॑ं नगरं॑ किच्चा तवसंवरमग्गलं | 

खंती निउणपागार॑ तिशुत्त दुष्पसंधयं ॥ 

धंणु' परक्कर्म किच्चा जीव॑ च इरियं सया । 

धिईं च केयणं किच्चा सच्चेण पलिमंथण || 

तवनारायजुत्तेणं मित्तय कम्मकंचुयं । 

मुणी विगयसंगामी मवाओ परिमुच्चए ॥ 
उत्तरा? ६, २०-२१-२२ 


नमि राजषिं देवेन्द्र को बतला रहे हैं कि जीवन-संग्राम किस 
प्रकार खेलना चाहिए | श्रद्धा रूपी नगर, संवर-संयम रूपी आगल, 
जमा रूपी सुन्दर प्राकार, तीन गुप्ति रूपी दुजय किला, पराक्रम 
रूपी घनुष, इयाॉसमिति रूपी डोरी ओर घेये रूपी केंतन बनाकर 
सत्य के द्वारा परिसंथन करना चाहिए। क्योंकि तपश्चयां रूपी 
बाणों से युक्त मुनिराज कम रूपी वख्तर को भेदन करके संग्राम में 
विजयी होते हैं और संसार के बन्बनो से मुक्त हो जाते हैं । 


ऊपर वर्णित अ्रध्यात्मिक शस्त्रों द्वारा अगर कमेशन्रुओं के 
साथ युद्ध किया जाय तो आध्यात्मिक शस्त्रों के सामने पाशविक 
शस्त्र निष्फल साबित होते हैं। इसमे तनिक भी संदेद नहीं है। 
आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष पाशविक शक्ति सदेव परास्त द्वोती है । 
आध्यात्मिक शक्ति देवी सपदा हे ओर पाशविक शक्ति दानवी संपदा 
है । देत्य हमेशा ही देवों स पराजित हुए हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं 
में सुना जाता है | इसका रहस्य यही है कि द्ानवी शक्ति देविक- 
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आध्यात्मिक शक्ति के सामने परास्त हो जाती है । तुम भी आध्या- 
त्मिक शस्त्रों द्वारा पाशविक शशबस्त्रों को पराजित करो। इसी में 
तुम्हारा कल्याण है। अदिसा, क्षमा, तपश्चया आदि आध्यात्मिक 
शस्त्र है ओर क्रोव, मान, माया, लोभ, मोह, सत्सर आदि पाशविक 
शस्त्र हैं। आध्यात्मिक शस्त्र शक्ति मेया (माता) के आयुध हैं और 
पाशविक शर्त्र पाशविक शक्ति के आयुध है। तुम आध्यात्मिक 
शस्त्र द्ाथ में लेकर जीवन-संग्रास में कमं-शत्रुओ के साथ युद्ध खेलो 
ओर उन्हे परास्त करो | इसमें कल्याण है | , 


जोण-शीण दो जाने के कारण शरीर नाशवान है और आत्सा 
अजरामर होने के कारण अविनाशी है । आत्मा देही है, शरीर देह 
है। आत्मा देह रूपी गृह में निवास करता हे। आत्मा शरीर का 
त्याग करना चाहे तो कर सकता है । शरीर में आसक्त 'रहने के 
कारण द्वी आत्मा को अने# शकार के दुःख सहन करने पढ़ते हैं। 
शरीर और आत्मा में क्या अन्तर है, यह बतल्ाते हुए श्रीकृष्ण ने 
अजन से कहा था 
वासांसि जी्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृहणाति नरो5पराणि | 
तथा शरीराणि बविहाय जीणो- 
न्‍्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


अर्थात--हटे अजन | तू शरीर को ही स्वस्थ मान बेठा है, 
परन्तु यह शरीर तो वस्त्र के समान है। जैसे फटे पुराने वस्त्र को 
उतार कर नवीन वस्त्र घारण करने में आनन्द माना जाता है, 
उसी प्रकार आत्मा (देढ्ी) भी शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके 
लवोन शरीर-वस्त्र धारण कर लेता है | 
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तुम लोग शरीर रूपी वस्त्र त्याग करते समय रुदन करते हो 
यां असन्न होते हो ? अगर तुम्हे यह ज्ञान हो जाय कि में आत्मा 
मरता नहीं हूँ, वरन्‌ शरीर रूपी वस्त्र बदल रहा हूँ, तो शरीर त्याग 
करते समय तुम्हें जरा भी दुःख नहीं होगा | जैसे संसार की और 
सम्पदाएँ आती जाती रद्दती हैं, उसी प्रकार शरीर भी बदलता रहता 
है | देह का नाश द्वोता है, देही का नाश नहीं होता । देह का लालन 
पालन चाहे जैसे किया जाय, आखिर उसका नाश अवश्य होता है। 
देह का नाश होता है, देही का नही” यद्द बात ध्यान में रखकर 
अनेक भक्तों ने तथा महात्माओं ने असहा संकट सहन करके भी 
आनन्द का अनुभव किया था। अगर आत्मा को अपनी अजर- 
अमरता का भान हो ज्ञाय तो उसका कल्याण हुए विना नहीं 

रह सकता | 
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उनचारल्नासवां बोल । 


झी न . 


सहायप्रत्यास्यान 

शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में विचार किया जा चुका । 
शरीर का त्याग करने के लिए आत्मा को परावह्मम्बन का त्याम 
करके स्वावलम्बी बनता चाहिये। अब इसी विषय में विचार करना 
है । स्वाचल्म्बी बनने के लिये और परावलम्बन का परित्याग करने 
के लिए दूसरे की सहायता का त्याग करना आवश्यक है। दूसरे 
की सहायता का त्याग करने से आत्मा को क्या लाभ होता हे? 
इस विषय में गौतम स्वामी, भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं :-- 

मूलपाठ 


प्रश्न---सहायपच्चकखाणेणं भंते ! जीवे कि जणयह १ 


उत्तर--सहायपच्चक्खाणेणं एगीभाव॑ जणयह, एगी- 
भावभूए वि य ण॑ जीबे एगरगं भावेमाणे अप्यकंफे अप्पकलदै 
अप्पकसाए अप्पतुतुमे संजमबहुले संवरवहुले समाहिए यादिं 
भवह ॥ 


। 
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(७ 
शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! सहायता का त्याग करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? 


उत्तर--सहायता का त्याग करने से जीवात्मा एकत्वभाव 
को भाप्त होता है और एकत्वभाव को प्राप्त जीव अल्पकषायी, 
अल्पक्लेशी तथा अल्पभाषी द्वोकर संयम, संवर तथा समाधि में 
अधिक दृढ़ होता है । 


व्यास्यान 
सहाय का साधारण अथे है--मदद | किसी आत्मा में 
जब दूसरे के बल पर आश्रित न रहने की और अपने द्वी बल पर 
खड़े रहने की भावना उत्पन्न होती है तब वद्द आत्मा दूसरे की 
सहायता का त्याग करके स्वाश्रयी बनता है | 


इस सूत्र में परावत्षम्धन का त्याग करके स्वावलम्बी बनने 
की शिक्षा दी गई है। यह शिक्षा साधु और श्रावक को ही ग्रहण 
करने योग्य नहीं वर॒न्‌ आत्मकल्याण के श्रत्येक अभित्ञाषी के लिए 
यह सममन और ग्रहण करने योग्य है । 


भगवान्‌ ने साधुओं के लिए कद्दा है-- साधुओं को सदेव 
यह भावना करनी चाहिए कि में अपने द्वी बल पर आश्रित रहँँगा, 
दूसरों की सद्दायता नहीं लू'गा ।? साधुओं को यह भावता दी नहीं 
करना चाहिए बल्कि शक्ति का संचय करके भाषना को सफल 
कनाने का भी प्रयक्ष करना चाहिए। कल्याण के इच्छुक साधु 
अपनी शक्ति देखकर दूसरो की सहायता का त्याग करते हैं. और 
स्वावलम्धी बनते हैं | 


ए ब्बछ का 


न... स्‍ अम्ल 
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दूसरों की सहायता का त्याग करने से और स्वांवलम्बी 
बनने से जीवात्मा को क्या ल्ञाभ होता है, इस विषय में गौतम 
स्वामी ने सगवान्‌ महाचीर सी प्रश्न किया है । इस प्रश्न के उत्तर से 
भगवान्‌ ने फर्माया--सहायता का त्याग करने से पहला लाभ तो 
एकाग्र भावना उत्पन्न होना है अर्थात्‌ सहायत्याग से मन संकल्प- 
विकल्प का त्याग करके एकाग्न बन जाता है। स्वावत्तम्बी बन जाने 
से यह संकलैप-विकल्प मन में उत्पन्न नहीं होता कि कोई सुझे। सहा- 
यता देगा या नही १ इस प्रकार मन एकाग्र--संकल्प-विकल्पहीन 
बनने से सहायता का त्यांगी अपने आपको एकाकी-अकेला--- 
अनुभव करने लगता है। तब वह दूसरों के साथ अधिक संभाषण 
नहीं करता और “असुक काम करना है, कह क काम नहीं करना 
है! इस प्रकार की मंकटो से छुटकारा पा लेता है। किसी प्रकार के 
बाहरी मंमट में न पड़ने के कारण सहायत्यागी को किसी के साथ 
रगड़ा झगड़ा (क्लेश) नहीं करना पड़ता। रगड़े-कगढ़े न होने से 
उसमें फषायमाद पैदा नहीं होता । इस प्रकार सहायता का त्याग 
करके स्वावलम्बी बनने से जीवात्मा एकाग्रचित्त, एकाकी, अल्प- 
भाषी, अल्पक्लेशी तथा अल्पकषायी बनता है और संयम, संबर 
तथा समाधि में अधिक हृढ़ द्ोता है। इस तरह एक सहायता के 
त्याग से आत्मा को अनेक लाभ होते हैं । 


यह मूल सूत्र पर विचार किया गया। अब यह विचार 
करना है कि इस सूत्र से हमें क्या सार लेना चाहिए ? 


इस सूत्न का प्रधान स्वर यह है कि स्वावल्मम्बी बनो, परा- 
वलम्धी नहीं; स्वतन्त्र बतो, परतन्त्र नहीं। आज लोग स्वतन्त्रता- 
स्वतन्त्रता चिल्लाते हैं, सगर स्व॒तन्त्र बनने के सच्चे मार्ग पर नहीं 
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चलते । स्वतन्त्र बनने के लिए सब प्रथम स्वावलम्बी बनना आव- 
श्यक है। स्वावलम्बी बने विना कोई भी.देश या समाज स्वतन्त्र 
नहीं बन सकता । आत्मा को भी कर्मबन्धनों से मुक्त करके स्व॒तन्त्र 
बनाने के लिए पर की सहायता त्याग कर स्वावत्लस्बी बनना आब- 
श्यक है| जो मनुष्य स्वावलम्बी नहीं होता उसे पद्‌-पद्‌ पर आप 

त्तियों का सामना करना पड़ता है । 


ए 

आज जितने सुखसाधन बढ़े हैं, उतने ही परतन्त्रटा के 
वन्धन बढ़ गये-हैं। आज जो साधन सुखसाधन कहलाते हैं, वे 
वास्तव में सुखदायी नही हैं । वे परतन्त्रता के बन्धन हैं | परतन्त्रता- 
के इन बन्धनो को ढीला करने के लिए तथा कमबद्ध आत्मा को 
स्वाधीन बनाने के लिए दूसरो की सहायता का त्याग करके रवाव- 
लम्बी बनने की आवश्यकता है | सुखसाधनों की जो ज्ञितनी सहा-, 
यता लेता है वह उतना द्वी परतन्त्र बनता है। उदाहरणाथ--मान 
लो, किसी जगह जल्दी पहुँचने के लिए रेलवे का साधन मौजूद है.। 
तो क्या इस साधन के कारण तुम परतन्त्र नहीं बने हो ? क्या रेल 
कभी तुम्दारी प्रतीक्षा करती है ? इसके विपरीत तुम्हे रेल. की ग्रतीक्षा 
करनी पड़ती है । अतणव रेल तुम्दारे अधीन नहीं, परन्‌ तुम्ही रेल, 
के अधीन हो | यही तो परतन्त्रता है ! जो लोग रेल का त्यांग कर 
देते हैं वे रेल के अधीन नहीं हैं । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों और सुख- 
साधन बढ़े हैं त्यो-त्यों परतन्त्रता के बन्धन बढ़े हैं। 


परतन्त्रता में मानसिक स्थिति डॉवाडोल रहती है | स्वतस्त्र 
अवस्था में दी मन एकाप्न रह सकता है । अतः जो एकाग्रता के 
उपासक हैं, उन्हें दूसरों की सहायता का त्याग करना ही चाहिए । 
दूसरों की सहायता लेने वाला परतन्त्रता के कारण तथा अपनी 
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निबेलता के कारण सहायता लेता है। अगर अपनी निर्बलता दूर 
कर दी जाय तो फिर किसी की सहायता लिए बिना, भी काम चल 
सकता है | दूसरों से जितनी सहायता ली जायगी, उतनी ही पर- 
तन्त्रता बढ़ेगी और एकाग्रता घटेगी । एकाग्रता संग होने से आत्मा 
के अनेक गुणों का नाश हो जाता है। अगर वृक्ष को बार-बार 
उखाड कर एक जगह से दूसरी जगह रोपा जाय तो क्या वह फल्न- 
फूल दे सकेगा ? नहीं | इसका प्रधान कारण यह है कि उस वृत्त में 
एकाग्नता का गुण नहीं रह पाता | पालीयाद में बार-बार भूकम्प के 
धक्के ल्ृगने से लोग भयभीत हो गये हैं ओर उत्तकी एकाग्रता भंग हो 


9. पक भ बे हि 
; गई है । जहाँ आधार में ही चम्बल्ञता हो वहाँ आधेय में एकाग्रता 


कैसे आ सकती है ? जैसे वृक्ष को बार-बार एक जगह से दूसरी 
जगह उखाड़-उखाड़ कर रोपने से उसका फल-फूल देने का गुण नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार सकल्प-विकल्प से बार-बार मन को चंचल 
करने से आत्मा को गुण-शक्ति घटती जाती है। जब तक मन की 
चंचल्ता दूर नहीं होती, तब तक आत्मा में सद्गुणो की स्थिरता 
भी नहीं रह सकती | > 


कुछ लोगों का कह्दना है कि शास्त्र में जिन चमत्कारों का 
वर्णन निकला है, वे चमत्कार आज क्यों नहीं दिखाई देते ? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र में वर्णित चमत्कार तो सच्चे ही हैं 
सगर अपने मन को चंचलता के कारण वे आज दिखाई नहीं दे 
सकते | आज लोगों के मन में केसी चचलता आग गई है, इस 
बात का जरा विचार तो करो | तुम ( श्रोता ) लोग - अभी यहाँ बेंठे 
हो, पर तुममें से किसका सन कहाँ घूम रदह्या है, यह कौन कह सकता 
है? - मन में इतनी अधिक चंचलता होने का कारण दूसरों की 
सहायता लेना ही है । 
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तुम सममते हो कि हम रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान 
आदि वैज्ञानिक सुख-साधनों की सहायता मिलने के कारण सुखी 
हैं। मगर इन सब सुख-साधनों के कारण तुम्हारे मन में कितनी 
ओर किस प्रकार की चंचलता बढ़ गई है, यह विचार तो करो। 
इन सुखसाधनों के कारण तुम अपने को सुखी मानते हो, परस्तु 
जिनके पास यह साधन नहीं हैं और जिन्होंने स्वेच्छापू्वक इन 
साधनो की सद्दायता लेने का त्याग कर दिया है, वे साधु क्या 
दुःखी हैं ? साधु सुखसाधनों की सहायता नहीं लेते । जो सच्चे साधु 
हैं ओर जो यह मानते हैं कि भगवान्‌ ने हमारी रव॒तन्त्रता की रक्षा 
के लिए ही हमें ऐसे साधनों की सहायता न लेने की आज्ञा दी है, वें 
साधु अपने आपको सब से ज्यादा सुखी मानते हैं । 


कदाचित किसी साधु के मन में यह धारणा हो कि अआाज 
कल चमत्कार को नमस्कार किया जाता हैं। अतएवं हमारे पास 
किसी प्रकार की लब्धि हो तो अच्छा है। हम उस लब्धि का प्रयोग 
करके चमत्कार दिखा सकेंगे। इस अकार विचार करने वाले साधु 
को सोचना चाहिए कि जब भगवान्‌ ने हमे दूसरे की सहायता लेने 
का निषेध किया है तो फिर हम लब्धि का प्रयोग करके चमत्कार 
दिखला द्वी केसे सकते हैं ? साधुओं को लब्धि का उपयोग चमत्कार 
दिखाने में नहीं करना चाहिए । इतना ही नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे 
की सहायता भी नही लेनी चाहिए ! 

मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था--एक आइसी ने दूसरे से 
कहा--मुमे लब्धि ग्राप्त हुई है और मैं उससे चमत्कार दिखा सकता 
हूँ दूसरे ने उत्तर दिया--कुछ चमत्कार दिखाओ तो मालूम हो कि 
तुम्हें केसी लब्षि प्राप्त हुई है । लब्धि वाले मनुष्य ने रास्ता चलते 
एक सदोन्मत्त हाथी को योग-शक्ति द्वारा जड़वत्‌ बना दिया। यह 
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दृश्य देख कर दूसरा आदसी चकित रह गया। उसने एक तीसरे 
आदसी से यह आश्चथय कथा कद्दी | उसने दूसरे से कहा--बताओं 
तो सही, क्या आश्चये देखा है ? तब दूसरे आदमी ने कह्ा--अमुक 
आदमी ने अपनी योग-शक्ति के द्वारा रास्ता चलते मदोन्मत्त हाथी 
को जड़वत्‌ बना दिया। यह सुत्र कर तीसरे आदसी ने कहा--इसमें 
इतना आश्चय करने की कौन-सी बात है ? यद्द काम तो एक दवा 
से भी हो सकता है। योगी ने योगसाधना करके भो अगर ऐसा 
चमत्कार दिखलाया तो योगसाधना का फल्ल ही क्या हुआ ? हाथी 
को जड़वत बना देना कोई योग का चमत्कार नहीं है। दवा से भी 
यह काम हो सकता है और ऐसी मेरे पास भो है। तुम यह दवा ले 
जाओ और किसी मदोनन्‍्मत्त हाथो वी पूछ पर थोड़ी-सी लगा देना । 
फिर देखना, इस दवा का क्या अप्षर होता है| दूसरे आदमी ने 
उस दवा का हाथी पर प्रयोग कर देखा। उसे विश्वास हो गया 
कि हाथी को जड़वत्‌ बना देने की क्रिया तो दवा के द्वारा भी हो 
सकती है। 


तीसरे आदमी ने उससे कहा--दवा के प्रयोग से मदोन्मत्त 
हाथी भी जड़वत्‌ बन सकता हे; यह विश्वाप्त तुम्हे हो गया न ? अगर 
यही कार्य योगसाघधना द्वारा किया जाय तो योग की सिद्धि क्या 
रही ? सच्चा योग तो मन को एकाग्न करके कायू में कर रखना है। 
अगर मन कायू में नहीं रहता तो समझता चाहिए कि वह योग दी 
सच्चा नहीं है । जो अपना मन एकाप्र करके काबू सें रखता है, उस 
योगी के लिए संसार से ऐसा कोई काय नद्दी जो अशकक्‍्य हो ! ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो उसके अधीन न हों, सच्चा योगी वही हे जो 
साधनों का त्याग कर देता है | साधुओं ने संसार की सहायता का 
त्याग करके स्वतंत्र बनने के लिए ही संसार का त्याग किया है । सन 
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को एकाग्र करने के लिए तथा आत्मा को त्रिविध ताप से बचाने के 
लिए पर की सहायता का त्याग करना आवश्यक है। 


आज कल साधुओं को भी जमाने की हवा लग गई है। 
इसी कारण उनमें यथोचित्‌ निमश्चलता और निरपृद्वता नजर नहीं 
आती | चित्त की चंचलता का कारण जमाना बदलना बतलाया जाता 
है, पर जमाना किसने बदल, दिया है, इस बात का विचार नहीं किया 
जाता । दोष चाह जमाने को दिया जाय, चाहे किसी और के सिर 
मेंढा जाय, परनतु साधुओ के लिए श्रेयस्कर यही है कि वे दूसरों की 
सहायता का त्याग करे। 


यह बांत दूसरी है कि कभी रुच्ची बात भी दवा दी जाती है 
और भूठी बात को भी महत्व मिल जाता है, मगर सचाई अन्त में 
सचाई ही' सिद्ध होती है। अतः जमाने की किसी बुराई को जीवन में 
स्थान न देते हुए, दुसरो की सहायता त्याग कर, मन की चंचलता 
दूर करके, एकाग्र भावना प्रगट करनी चादिए। जब तक दूसरों की 
सहायता लेने की भावना रहेगी तव तक मन की चंचलता बढ़ती ही 
रहेगी। इससे विपरीत, सहायता लेने का जितना त्याग किया जायगा 
ओर जितने परिणाम में स्वावलंबी होने का प्रयत्न किया जायगा, 
उतना और उसी परिसाण में आत्मा स्वतन्त्र और स्वाधीन बनेगा । 
ज्ञानी जनो का कथन है कि साधनो का जितना त्याग किया 
जायगा, त्याग उतना ही सफल होगा। सुख-साधनों का त्याग 
करने से बंधन ढीले द्वोंगे और जीवन मे निरप्रद्ता आएगी। इससे 
विपरीत सुख साधन में जितनी वृद्धि की जायगी, उतने ही परिमाण 
में बंधन दृढ़ होगे। परिणाम स्वरूप जीवन में परतन्त्रता का 
प्रवेश हीगा । ' 
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, आज एक दूसरे पर जो आत्तेप किये जाते हैं, उसका 

प्रधान कारण भी साधनों की वृद्धि है। सुख-साधनो, की वृद्धि के 

साथ संसार मे क्लेश की भी वृद्धि हुई है। लोगो को समाचार-पत्र 

| पढ़ने का इतना चस्का है कि कुछ लोग भोजन किये बिना चाहे 

। रह जाएँगे, पर ससाचार पत्र पढ़े बिना नहीं रह सकते | समाचार- 

। पत्र बढ़ने से कलह बढ़ा है या घटा है ? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट 

: ही है कि .समाचार-पत्रों के द्वारा कलह में वृद्धि हुई है और चंचलता 
; भी बढ़ गई है। 


| भन्त की एऋाम्मता अत्यावश्यक है। सन एकाग्र किये बिना 

शान्ति नहीं मिल्षल सकती । अगर एक रात नींद न आवे तो तबीयत 
कितनी खराब हो जाती है? निद्रा लेता मन को एकाग्रता का 
! विक्ृत उदाहरण है। मगर निद्रा की कितनी आवश्यकता है, इस 
' बात का विचार करो । जो व्यक्ति चंचलता छोड़कर निद्रा लैता है 
' और इस, प्रकार थोड़े समय के लिए तथा विक्नत रूप से भी मन को 
| एकाग्न रखता है, वह शरीर को स्वस्थ रख सकता है | जो मनुष्य 
, काम काज में ही लगा रहता है और यथासमय निद्रा नहीं लेता वह 
' बीसार पड़ जाता है। जब विक्ृत रूप मे भी मन को एकाग्र रखने 
' से इतना अधिक लाभ होता है तो फिर सम्यका प्रंकार से मन को 
| एकाग्र बनाने से कितना लाभ होता होगा ' 


! मन की एकाग्रता से आत्मा को अपूब लाभ होता है | लोग 
| यह्‌ समभते हैं कि आनन्द कहीं बाहर से आता है, पर वास्तव मे 
| आनन्द चादर की वस्तुओ में नही है । आत्मा में ही अखूट आनंद 
: भरा हुआ है। आत्मा अपने में से ही आनन्द उपलब्ध करता है । 
मन को एकाग्र रखने से आत्मा में आनन्द का ख्रीत बहने लगता 
है। किसी भी वस्तु में जो आनन्द दिखाई देता है, वह आनन्द इसी 
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नजर 


कारण आनन्द रूप मालूम होता है कि आत्मा में आनन्द भरा 
हुआ है। दुनिया की तमाम वस्तुएँ आत्मा के लिए ही हैं। आत्मा 
न हो तो इन वस्तुओं को कोई टक सेर भी न पूछे। वस्तुओं का 
सूल्य आंकने वाला आत्मा ही है और इसीलिए कहा गया है- 


“न सर्व॑स्थ कामाय प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं सवति |! 


उपनिषद्कार कहते हैं--वस्तु को कोई वस्तु प्रिय नहीं है, 
आत्मा को ही वस्तु प्रिय लगती है | हीरा, माणिक, मोती बगेरह जो 
भी पदार्थ प्रिय मालूम होते हें सो समत्र आत्मा को ही प्रिय मालूम 
होते हैं | परन्तु आज कल्न तो संसार सें उत्कम चल रहा है । जिस 
आत्मा को सभी वस्तुएँ प्रिय लगती हैं वह्ठी आत्मा आज भुलाया 
जा रहा है और आत्मा की शक्तियों के बिषय में कोई विचार ही 
नहीं किया जाता। आत्मा में ऐसी महान शक्ति विद्यमान है कि 
उसे परतन्त्र रदने की आवश्यकता ही नहीं है | परन्तु आज आत्मा 
अपने भीतर विद्यमान महान्‌ शक्ति को भूलकर परतंत्र बन रहा है। 


कहा जा सकता है कि आज़ कल का तोता रटंत ज्ञान भी 
आत्मा की परतंत्रता का कारण है । इस ज्ञान की बदौलत आत्मा 
दुसरो की सद्दायता अधिक लेने लगा है और नतीजा यह हुआ हे 
कि वह परतन्त्रता की वेड़ी में बँध गया है। जंगल में रहने वाले 
पशुओं-पक्षियो को देखों। सालूम होगा कि वे मलुष्यों के समान 
दूसरों की सहायता नहीं लेते | क॒द्दा जा सकता है कि अज्ञान होने 
के कारण वे दूसरों की सद्दायता नहीं लेते हैं। इसके उत्तर में कह्दा 
जा सकता है कि मनुष्य समाज में जो ज्ञान है. वह क्या परतंत्रता 
घढ़ाने के लिए है ? सच्चा ज्ञान तो वही है जो आत्मा को वं वर्नों से 
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मुक्त करता है | बंधनों से मुक्त न करने वाला ज्ञान वास्तव मे ज्ञान 
ही नहीं है । ज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया है-- 


सा विद्या या विमुक्तये | 
श्र्थात्‌ सच्ची विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करती है। 


तुम लोग आज दूसरों की बहुत सद्दायता लेते हो, इस 
कारण तुम में भिखारीपन आ गया है। भिखारी को सुख “कहाँ ? 
जब उसे कोई वस्तु नही मित्नती तो बढ़ दुखी होता है। शाख्रकार 
भिखारी की प्रशंसा नहीं करते । शास्त्र तो दूसरों की सहायता लेने 
वाले को भिखारी कहता है। सच्चा साहुकार वह है जो दूसरो से 
मिलने वाली सुलभ सद्दायता का भी परित्याग कर देता है । 


स्वतंत्रता चाहने और ग्वतंत्रता पाने में बहुत अन्तर है। 
आज लोग रतत्नता चाहते हैं. परन्तु उसे पाने के लिए प्रयत्न नदी 
करते । स्वतंत्रता पाने के लिए खतंत्रता के मार्ग पर चलना आवब- 
श्यक है । स्वावलंबी बनना स्वतंत्रता प्राप्त करने का मुख्य मांग है । 
दूसरों की सहायता की लेशमान्न भी अपेक्षा न रखना ही 
स्वावलम्बन है | 


प्रत्येक ख्री या पुरुष स्वावलस्थन के मांगे पर चलन सकता 
है | स्वावलस्बन का राजमार्ग सभी के लिए खुला है। राजीमती 
र्री होने पर भी स्वावत्म्घत के राजमार्ग पर चल्न कर आत्मा को 
स्वतंत्र बना सकी थी। यही नहीं, वरन्‌ रथनेसमि जैसे कत्तेव्यश्रष्ट 
योगी को भी स्वावत्षस्वन की शिक्षा देकर उसने आत्म-स्वतंत्रता के 
पथ पर अग्रसर किया था। 
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स्वतंत्र व्यक्ति ही दूसरों को स्वतंत्रता का संदेश दे सकता 
है | परावलंबी पुरुष स्वतंत्रता का सदेश नहीं सुना सकता । सवतंत्रता- 
देवी का प्रधान द्वार स्वावलंबन है। स्वावलंबी बने बिना स्वतत्र 
बनना संभव नहीं। इसीलिए भगवान मदह्दावीर ने आत्मा को कर्म 
बंधनों से मुक्त करने, स्वतंत्र बनाने के लिए स्वावलबन का आदश 
पाठ जगत के समक्ष उपस्थित किया था । इस स्वावलंबन के आदर 
का अनुसरण करने में ही देश, समाज तथा घमं का अ्रशभ्युत्यान 
तथा कल्याण है | 


(2४) ९ 


चाह्नीसवाँ बोल । 





भक्प्रत्याख्यान 


शास्त्र में आत्मकल्याण के अमेक मार्ग बतलाये गये हैं। 
उनमें से एक मार्ग दूसरों की सहायता का त्याग केरके स्वाचलम्प्री 
चनना भी है| जो स्वाचलस्बी बनना चाहता है वह शरीर के अधीन 
भी रहना पसन्द नहीं करता। जब स्वावलम्धी आत्मा शरीर को 
अधघीनता भी पसन्द्‌ नहीं करता तब यह स्वाभाविक ही है कि चह 
शरीर को पुष्ठ करने वाले भोजन का त्यागं कर दे। प्राशान्द तक 
भोजन का त्याग करना अथात्‌ अनशन ,घारण करना साधारण 
जनता को दुष्कर प्रतीत होगा परन्तु स्वावलम्बी आत्मा के लिए 
ऐसा करना दुष्कर नहीं सुकर होता है । भोजन का त्याग करने से 
आत्मा को क्या लाभ होता है, इस विषय में गीतम स्वामी भगवान्‌ 
महावीर से प्रश्न करते हैं । 


मूलपाठ 
प्रश्न---भत्त पत्चक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणूयह १ 
उत्तर--भत्त पच्चक्‍्खाणेण अणे गाई भवसयाई सिरु सह ४० 
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(५ 

शब्दाथ 

प्रश्न--भगवन्‌ ! भोजन का प्रत्याख्यान करने से अर्थात्‌ - 

अनशन करके संथारा लेने से जीव को क्या ज्ञाभ होता है ? 


उत्तर--भोजन का प्रत्याख्यान करने से जीव सेकड़ों भवों 
को काट डालता है अर्थात्‌ जीव अल्पसंसारी बनता है ! 


व्याख्यान 


भक्त का सीधा-सादा अथ है--भात। 'भाथा? या 'भात॑' 
शब्द भी इसी से बना है । भत्त-या भक्त का अर्थ भोजन है। यहाँ 
भोजन के विषय में ही प्रश्नोत्तर है। आहार के त्याग की बात सुन 
कर किसी को शंका हो सकती है कि जैनधर्म तो दयाधम कहलाता 
है, फिर इस दयाधम में सोजन्न के त्याग की बात कहना कहद्दाँ तक 
.उचित है ? श्राहार का त्याग करना तो प्राण्ों का त्याग करना है। 
आहारत्याग द्वारा प्राणत्याग के लिए कहना अनुचित ही है। इस 
प्रश्न के उत्तर में शास््रकार का-कथन है कि दूसरे की सहायता का 
त्याग करने वाला ही आहार का त्याग कर सकता है। जो पुरुष 
आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न समझता है और इस भेदज्ञान के 
कारण जिसने शरीर की सहायता का भी त्याग कर दिया है, वही 
भोजन का त्याग कर सकता है । शास्त्र में कह्दा है--अपच्छिममरण 
अर्थात्‌ जब सरण समीप आरा जाय तब संथारा अर्थात्‌ अनशनत्रत 
धारण किया जा सकता है । 


मरण दो प्रकार से होता है--आयु के क्षय से और उपसग 
से | मृत्यु किसी भी प्रकार से हो मगर कुत्ते की मौत मरना उचित 
नहीं | वीरतापूवक मृत्यु का आलिंगन करना चादिए। वीरतापूवेक 
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मृत्य>का आलिंगन करने वाला भोजन के प्रत्याख्यान द्वारा मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करता है। भोजन का त्याग करके जो झत्यु को 
जीतता है| उसी का अपच्छिममरण द्वोता है । 


यहाँ भक्तप्रत्याख्यान का अथ सम्पूर्ण अनशन करना है। 

भगवान्‌ ने कहा है कि भोजन का त्याग करने वाला संसार का 
छेद करता है। शास्त्र में भोजन के प्रत्याख्यान के विषय में जो कुछ 
कह्दा गया है, वह निर्देयता का व्यवद्दार करने के लिए नहीं चरन्‌ 
>) झात्मा के कल्याण के लिए ही कहा गया है। जो व्यक्ति परकीय 
सहायता का त्याग करता है वही भोजन का त्याग कर सकता है। 
इस प्रकार आहार का त्याग तन करता और आहार-पानी न मिलने 
फे कारण विलाप करते-करते मरना, बारह प्रकार के बालमरणों में 
से एक बालमरण है | इस प्रकार का मरण, भोजन-पान के त्याग 
से होने वाला परिड्तमरण नहीं कहा जा सकता। हाँ, अससय में 
भोजन का त्याग नहीं किया जा सकता। यह तो सब काम कर 
चुकने के बाद किया जाने वाला काम है। अतएवं यह विचार 
रखना अत्यावश्यक है कि संधारा कब करना ओऔर कराना चाहिए ? 


संथारा करने का प्रग्नोजन क्या है? इस बिषय में शास््र 
में बहुत विचार किया गया है । शास्त्र में यह प्रश्त किया गया है कि 
हे भगवन्‌ ! सरते समय क्या भूखा रहना उचित है ! इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है--यह स्थूल्नटप्टि का कथन है । सुक्तम- 
इृष्ठि से तो मरते सम्य अनशन करना ही योग्य है । इस प्रकार कह- 
कर भगवान्‌ ने, संथारा क्यों और कघ लिया जाता है, यह बात 
स्पष्ठ के लिए संडूक चोर का उदाहरण दिया है। बह इस 
प्रकार है :-- 


जवाहरे-किरणावली (६४ ) 


शंखपुर में एक चालाक चोर रहता था'! वह इस चात्गकी 
से लोगों के घर चोरी करता था कि यह पता लगाना तक कठिन . 
हो जाता था कि चोरी कब़ और किस प्रकार हुई है ? चोरी के 
कारण प्रजा परेशान हो गई | प्रजा ने बहुत प्रयज्ञ किया मगर चोर 
का पता नहीं लगा | किसी के घर का ताला टूटा नहीं, दीवार मे 
सेंध लगी नहीं, फिर भी घर में चोरी हो गईं । इस चतुर चोर की 
चालाकी से प्रजा थक गई । आ्राखिरकार प्रजा इकट्ठी होकर राजा 
के पास पहुँची | शंखपुर की प्रजा छोटी-छोटी बातों के लिए राजा 
के पास नहीं पहुँचती थी । अतएब राजा समझ गया कि आज प्रजा 
पर कोई बड़ी मुसीबत आई दिखाई देती है। इसी क्रारण लोग मेरे 
पास आये हैं। 


राजा ने प्रजाजनों से पूछा--तुम्हें क्या कष्ट है, स्पष्ट कहो ! 


प्रजा ने चोर द्वारा चारों ओर फैलाये हुए हाहाकार का 
वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया। राजा चोर की चालाकी 
की वात सुनकर आश्रयंचकित हो कहने लगा--यह चोर वास्तव में 
कोई महान चोर है | खोज करके जल्दी ह्वी उसे पक्रड़ना चाहिए । 
चोर को पकड़कर मैं प्रजा का दुःख दूर करने का यथासम्भव 
प्रयत्न करूँगा। अगर में सच्चा राजा'हूँ तो अपने प्राणों को होम 
करके भी साव ही दिन में चोर को पकड़ लूगा | इस प्रकार कहकर 
राजा ने प्रजा को आश्वासन दिया । 


श्राज ऐसे प्रजाप्रेमी चरेश बहुत कम नज़र आते हैं जो 
प्रजा के दुःख को अ्रपना दुःख समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न 
करते है। प्रजाधरिय राजा, प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी 
निछावर कर देता है। 
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राजा ने चोर को पकड़ने को प्रतिज्ञा की है, यह बात चारों 
ओर सगर भर में फैल गई । मंडूक चोर ने भी राजा की प्रतिज्ञा, की 
बात सुनी । वह विचार करने लगा--राजा ने प्राण का भोग देकर 
भी मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। अब मेरा बचना कठिन है । फिर 
भी मुझे तो राजा के पज्े से बचने का ही प्रयज्ञ करना चाहिए। वीर 
पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह पराजिन भले ही हो ज्ञाय मगर पुरुषा्े 
का त्याग न करे। मुझे सावधानी के साथ काम करना चादिए और 
पुरुषार्थ नहीं त्यागना चाहिए। पुरुषा्थ छोड़कर बेठ रहना 
कायरता है । 

चोर का पता लगाने के लिए राजा भेष बदलकर शहर में 
निकला | इधर चोर भी अपना भेष बदलकर यह देखने के लिए 
निकला कि देखें, राजा क्या कर्ता है ? चोर पेर में पट्टी बाँधकर, 
हाथ में ज्ञाठी लेकर, बीमार दरिद्र की तरह शहर में घूमने निकला | 
राजा ने मंडूक चोर को इस भेष में देखा। मंडूक चोर की आँख 
देखते ही राजा मन से समझ गया कि चोर यही है। परन्तु जब 
तक प्रमाण द्वारा अपराध साबित न हो जाय तब तक उसे दण्ड 
नहीं दिया जा सकता । दोनों एक-दूसरे के सामने आये और आपस 
में पूछने लगे--तुम कौन हो ?? किसी ने अपना परिचय नहीं दिया। 
अन्त में चोर ने कह्दा--मै कौन हूँ , यह जानने की तुम्हे क्या आव- 
श्यकता है ! तुम अपना काम करो, में अपना काम करता हूँ। चोर 
के इस कथन का आशय राजा ने यह समझा कि चोर ठीक ही कह 
रहा है कि 'मे चोर हूँ। चोरी करने जाता हूँ। तुम राजा हो तो मुझे 


पकड़ ज्ञो ध 
इस प्रकार विचार कर राजा वहाँ से चल्ञतता बता। ज्ञाते- 


जाते राजा ने यह भी निश्चय कर लिया कि चोर सामने के पहाड़ से 
रहता है और इस रास्ते से शहर मे आता है। 


नवाहर-किरणावली ( ६६ ) 


दूसरे दिन राजा ने भिखारी का भेष बनाया। वह उर्स 
रास्ते पर चुपचाप बेठ गया, जिस रास्ते से चोर आया-जाया करत 
था | चोर भी भेप बदल कर शहर में आया | रात अन्धेरी थी 
भिखारी के भेष में पड़े हुए राजा पर उसकी निगाह न पड़ी | अत 
चोर के पेर मे राजा की ठोंकर लग गई । ठोकर लगते ही व चिह्न 
उठा । चोर ने पूछा--तू कौन है ? 
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राजा ने कहा--में गरीब भिखारी हूँ। रहने को कह 
जगह नहीं ! इसलिए यहाँ पड़ा हूँ ।? 


चोर बडा ही चालाक था । समझ गया, यही राजा है 
उसने सोचा--किसी भी उपाय से राजा को नष्ट किया जा सके १ 
फिर कोई आफत द्वी न रहे । 


चोर बोला--क्या इस तरह रास्ते में पड़े रहने से तेर 
दुःख दूर हो जायगा ९ 


राजा--इस तरह पड़े रहने से दुःख दूर नहीं होगा | दुःर 
तो तुम्हारे जैसे की सगति से दूर दो सकता है 


चोर--तू सेरे साथ चल | में तेरा दुःख दूर करूँगा । 


् 


राजा ने चोर के साथ जाना कवूल् किया। राजा सा 
हो लिया । दोनों एक-दूसरे को मार डालने की घात में थे, इर 
कारण दोनों ही सावधान थे | 


चोर ने चोरी की। धन आदि की दो पेटियाँ भरी | फि 
राजा से कहा-एक पेटी तू उठा ले | पर देखना, भाग मत जाना 
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राजा--नहीं, मे भागूगा क्यों ? 


चोर--तो ठीक। चत्र। आगे चत्न । मै तेरे पीछे-पीछे 
चलता हूँ । 


राजा-- तुम्हे कहाँ जाना हे, सो मुझे मालूम नहीं। अत- 
एवं आगे तुम चलो। में पीछे-पीछे चलूँगा । 


चोर--ठीक है । तू पीछे ही चलता । सगर तू कहीं भाग न 
जाय, इसलिए तुमे रस्सी से बाँध लेता हूँ । 


चोर ने राजा की रस्सी से बाँध ल्िया। चोर आगे-आागे 
चलने ज्गा। राजा चोर नहीं था । फिर भी मंडूक चोर ने राजा को 
चोर की तरह बॉधघ लिया | 


राजा को साथ लेकर चोर घर आया। मंड्रक चोर 
ने अपनी लड़की को पास बुज्ञाकर कहा--मैं एक आदमी को साथ 
ताया हूँ । बह मेरे व्यवसाय मे विश्न डालता है। किसी उपाय से 
उसे मार डालना है। 


-|५ पुत्री ने कहा-आपकी आज्ञा के अनुसार सब काम 
गयगा । 






लड़की तब राजा के पास पहुँची । बोली--भोजन तैयार 
जीसने चलो । 


राजा ने सन ही सन कहा--भोजन करने जाना तो चाहिए, 
स्‍॥रि भोजन करते समय सावधान रहना होगा। इस समय 
के घर से हूँ। 


जवाइर-किर्णावली ( द८ ) 


राजा ने लड़की से कहा-पहले तुम जींम लो । तुम्दारे 
जीमनें के बाद में भोजन करूँगा | में भिखारां हूँ, फिर भी इतनो 
सभ्यता जानता हूँ । जब तक घर वाले न जीम नें, में केसे जीम 
सकता हूँ? 


राजा की बात सुनकर लड़की समझ गई--यह भिखारी 
नदी है । दरअसल भिखारी होता तो ऐसा न कहता, वरन्‌ खाने 
बेठ जाता | 


चोर की कन्या ने राजा से कहा--अगर तुम सभ्य दो ते 
भोजन से पहले स्नान करना चाहिए । 


राजा--अगर यह नियम है तो इसका पालन करना मेरा 
कत्तेव्य है । 


चोर-कन्या राजा को स्नान कराने के लिए कुए पर ले गई । 

चोरकन्या का यह नियम था कि वह जिसे स्नांन कराने कुंए पर ले 

जाती, उसके पेर पकड़ कर कुए में फेक देती थी | राजा क्रो कुए में 

डालने के लिए उसने शाजा के पैर पकड़े | पर राजा के सुलक्षण युक्त 

पैर देखकर वहू सोचन लगी-यह तो कोई मद्दापुरुष 7] के 

चिह्ों से मनुष्य के सम्पूण शरीर का द्वाल मालूम हो जाता) ; 
इस कथन के अनुसार चोरकन्या ने राजा के लक्षणयुक्त पैर 
कर विचार किया-यह कोई मद्दान्‌ पुरुष हे। ऐसे मदान्‌ पुरुष ६... 
पिताजी मार डालना चाहते हैं, यह उचित नहीं है । 


चोरकन्या कहने ल्गी-मेरे पिता अत्यन्त ऋर हैं । वे 


मार डालना चाहते हैं । में तुम्हारे लक्षणयुक्त पैर देखकर समझ 
हूँ कि तुम राजा हो । में तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अ 
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अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इस रास्ते से जल्दी भाग जाओ । 
वर्ना तुम्दारे प्राणों की खैर नहीं। 


राजा ने चोरकन्या की बात मान ली। बद्द उसके बताये 
सा से भाग निकल्ला | राजा जब दूर जा पहुँचा तो चोरकन्या ने 
, मंडूक को आवाज़ दी | कहा-बह भिखारी तो भाग गया | 


भिखारी के भागने का समाचार पाते ही मंड्रक की आँखें 

लाल हो गई | कंक नामक पत्थर से बनाई गई तीखी तलवार लेकर 

। पेंह राजा के पीछे दोड़ा । तलवार इतनी तीखी थी कि जिस चीज 
पर उसका प्रद्मर हुआ, तत्काल्न उसके टुकड़े-ठुकड़े हो जाते थे। 


चोर ने दूर से ही राजा पर तलवार का भ्रह्ार किया। 
मगर वह प्रहार पत्थर के खंसे पर जा लगा | खंभा ढुकड़े-टुकड़े हो- 
कर गिर पड़ा | राजा घड़ी कठिनाई से बच सका। चोर समझ 
गया-राजा बच गया है और खंभा टुकड़े-ठुकढ़े हो गयो है। 7 


। चोर निराश होकर घर लौट आया। उसने अपनी कन्या 
से कद्दा-राजा घोखा देकर भाग गया | वह अपने घर को छिपी 
बातें जान गया है। अब हमें बहुत दोशियारी के साथ रहना 

गे दिए | 


॥।॒ 
पा 


*शे 
| चोरकन्या ने कहा-पिताजी ! जान पड़ता है, अब आपके 
शा का घड़ा भर गया है। 


] मंडूक ने ऋद्ध होकर कद्ा-क्यों अपशकुन्त की बात सुंह्द से 
तु निकालती है 

ह ५ 2 के 

गे चोरकन्था--पाप का अन्त होने में वुराई क्या है, पिताजी ! 


ते 


रु 


नवाइर-किरणावली (७० ) 

लड़की की बात मंडूक को बहुत बुरी लगी। फिर भी 
वह मौन रहा । 

दूसरे दिन चोर व्यापारी बनकर शंखपुर के बाजार में 
क्रय-विक्रय करने आया । इधर राजा भी वेष बदल कर चोर की , 
फिराक में शहर में घूमने ल्गा | धूमता-घूमता राजा उसी दुकान 
पर आ पहुँचा, जहाँ चोर व्यापारी के रूप में क्रय-विक्रय कर रहा 
था । राजा, चोर व्यापारी को देखते ही पहचान गया । राजा ने 
पूछा--8ुम क्या बेचने आये हो ? तुम्हारे पास क्या है ? 


चोर--हमारे पास सभी कुछ है । तुम्हे क्या चाहिए ? 


राजा--भाई, सुके और कुछ नहीं चाहिए । सिफे तुम्दारी 
आवश्यकता है। 


चोर--मेरा क्या काम है ९ 
४ राजा--तुम चोर हो, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है | 
चोर--मै साहूकार हूँ । कौन मुमे चोर कहता है ? 


राजा--तुम्हारे चोर या साहूकार होने का निर्णय अभी 
हो जायगा | तुम्हारे चोर होने की खातिरी मेंने तो पहले से ही 
कर रखी हे । 

अगखिरकार राजा ने चोर को पकड़ लिया | चोर विचार 
करने लगा-मुमे पकड़ने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है| राजा 
ने मुझे पकड़ा है। मुझे सख्त सजा मिलेगी । 

राजा बोला-अब तुम पकड़े जा चुके हों। कहो अब हुम्हे 
ब्या करना है ९ 


3 
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चोर बोला--जो आप कहे, वही करने को तैयार हूँ। 


राजा--सब से पहले तुम अपनी कन्या का मेरे साथ 
बिवाह कर दो । 

चोर--ठीक है | यह कह कर उसने प्रसन्नतापू्वक अपनी 
कन्या राजा को ब्याह दी । 


राजा ने चोरकन्या से कहा--तुमने मेरे शरीर की रक्षा 
: की थी | अब यह शरीर मैं तुम्दारे सिपुद करता हूँ। 


... चोरकन्या बोली--नाथ, आप उदार हैं, इसी से ऐसा 
कहते हैं। में तो वास्तव में चोर की कन्या हूँ। में आपके सन्‍्मान के 
योग्य नद्दी । आपने मेरा सन्‍्मान करके मुझ पर उपकार किया है। 


राजा--अब तुम्हे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। तुम्हारे पिता अब मेरे सुसर है। में उत्तका भी सन्प्राव 
करूँगा ओर गौरव बढ़ाऊँगा | 


राजा ने संड्ूक चोर को प्रधान सन्त्री बना द्विया । जब 
यह बात नगर से फेली तो सभी लोग राजा को घिछ्तोरने लगे। 
राजा इसके लिए तैयार था । चह जानता था कि पहलेपदल लोग 
मेरे इस काय से अप्रसन्न होगे | सगर जब इसका नतीजा सुनेंगे तो 
प्रसन्न हुए विना नहीं रहेंगे । 


राजा चोर-प्रधान को धमकाकर या समकरा-बुकाकर चोरी 
के रत्न निकलवाता रहता था | उसके पास अभी कितने रल्न है, यह 
बात राजा चोरकन्या अर्थात्‌ अपनी पत्नी से मालूम कर लेता और 
फिर उन्हे 'किसी उपाय से निकलवा लेता । इस प्रकार कभी धमकी 
देकर और कभी फुसज्ञाकर राजा ने चोर-प्रधान के पास से सभी 
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रत्व निकलवा लिए। जब उसके पास कुछ भी शेष न रद्दा तब 
राजा ने नगर-जनों को बुलाया और कहा--यहद प्रधान नहीं, चोर 
है । चोर से सब रत्न निकलवाने के उद्देश्य से ही मेंने इसे प्रधान 
बनाया था| अब इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा | अतएव चोरी 
करने के अपराध में इसे फाँसी की सजा दी जाती है । 


चोरी गये सब रत्न राजा ने वापिस कर दिए। प्रज्ञाजन 
राजा को बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करने लगे | राजा- 
प्रजा में प्रेम की वृद्धि हुईं। राज्य का अच्छी तरह संचालन होनें लगा। 


यह एक दृष्टान्त है। साधुजीचन पर यह दृष्टान्त दिया 
गया है। इस दृष्टान्त से क्या सार ग्रहण करना चाहिए, यह 
विचारणीय है । 


साधु के लिए कहा गया है कि यह 'शरीर संड्ूक चोर के 
समान है । बुद्धि शरीररूपी चोर की कन्या है । शरीर'यद्यपि चोर के 
समान है, फिर भी अनेक रत्न इसके कब्जे में है। इस शरीर के 
विना मोक्ष श्राप्त नही हो सकता । हे मुनियो ! तुम्हारे शरीर मे रहा 
हुआ आत्मा राजा है। शरीर चोर है और बुद्धि चोरकन्या है। 
मनुष्य में जैसी बुद्धि है, वैसी और प्राणियों में नहीं है। आत्मारूपी 
राजा शरीररूपी चोर के घर में आया है । आत्मारूपी राजा खान- 
पा के प्रलोभन में न पड़कर बुद्धिरूपी चोर कन्या को पहले खिला- 
कर ही आप खाता है। अर्थात्‌ शाख्र में खान-पान सम्बन्धी जो 
विधि बतलाई गई है, बुद्धि द्वारा उसका निणंय करने के बाद ही 
खाता है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा निणंय करके जो खाता है, वही 
वआत्मारूपी राजा है। बुद्धिरूपी चोरकन्या आत्मा-राजा को पैर 
पकड़कर कुए में डाल देना चाहती छे, पर आत्माराजा के लक्षणयुक्त 


( ७३ ) चालीसवां वोल 


निज 


चरण देखते ही वह उसे महान्‌ समभकर वचा देतो है । चरण का 
अथ पेर भी है और अ्राचरण भी है। जब बुद्धि के हाथ चरण आता 
है और वह उसके अच्छे लक्षण देखती है, तब कहती हे--ऐसे 
पुण्यात्मा को कूप मे पटकना ठीक नहीं । इस प्रकार वुद्धिरूपी चोर- 
कन्या आत्मागजा को मुक्त होने का मार्ग बताती है और आत्मा- 
राजा उस मार्ग पर चलकर मुक्त हो जाता है। जब आत्मा-राजा 
संसार के पदार्थों का ममत्व तजकर भाग जाता है तो काम, क्रोध 

मान, लोभ रूपी चोर वासनावृत्ति की तत्नवार द्वाथ में ले आत्मा के, 
पीछे दौड़ता है। वासनावृत्ति रूपी तलवार बहुत तीखी है । येह 
तत्नवार जिस पर पड़ती है उसका जीवन नष्ट हो जाता है | 


आत्मा-राजा सावधान होने के कारण वासनावृत्ति रूपी 
तलवार के भ्रहार से कुशलतापूचक बच गया और राजमहल से 
अाकर चोर को पकड़ने का उपाय सोचने लगा। गहरा विचार 
करने के बाद राजा, चोर को भर बाजार में से पकड़ लाता है। 
चोर के पास से रत्न निकलवाने के लिए बह युक्ति से काम लेता है | 
वह सब से पहले बुद्धिरूपी चोरकन्या के साथ लग्न-सम्बन्ध जोड़ता 
है और चोर को प्रधान बनाता है । तत्पश्चात्‌ विविध उपायों द्वारा 
चोर के कब्जे में जो रत्न थे, उन्हें अपन अधिकार में करता है । 
राजा शरीर-चोर से रत्न निकल्षत्राने के लिए ही उसे प्रधान घनाता 
है। चोर को प्रधान बनाने से प्रजा, राजा की निन्‍्दा करने लगी थी 
उसी प्रकार कुछ लोग यह कहकर साधुओ की निन्‍्दा करते है कि 
साधु हो जाने पर भी इन्हें खाने और कपड़ा पहनने को क्या आव- 
श्यकता हु? परन्तु साधु-आत्मा लोगों की निन्‍दा की परवाह 
करके शरीर-चोर के कब्ज से से ज्ञान, दशन, चारित्र रूप रत्त लेने 
के लिए शरीर-चोर को आदर देते'हैं। जब आत्मा को चुद्धि द्वारा 


| 
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सालूम होता है कि अब शरीर-चोर के पास एक भी रत्न शेष नहीं 
रहा तब साधु-आत्मा शरीर-रूपी चोर को संथारारूपी शूली पर चढा 
देता है और आप स्वावलस्थी बन जाता है। स्वावलम्बी, आत्मा- 
रूपी राजा ही प्रजा को स्वावल्म्बी बना सकता है। जब तक नायक 
स्वयं स्वावलम्बी नहीं बन जाता तब तक वह जनसमाज को कैसे 
स्वावलम्बी बना सकता है ? 


इस कथा का सार यह है कि महावीर भगवान्‌ ने भत्त 
( भोजन ) के त्याग के विषय में जो कुछ कद्या है, वद निदयता से 
नहीं वरन्‌ आत्मा के कल्याण के लिए कहा है। पर संथारा करने 
ओर कराने मे विवेक्र की खास आवश्यकता है। अगर संथारा 
करने-कराने में विवेक से काम न लिया जाय तो जैनघम्म का उद्योत 
नहीं होता। जब संसार के पदार्थों पर समता नहीं रदहतो ओर 
सांसारिक पदार्थों की जरा भी सहायता नहीं ली जाती, तभी भोजन 
का त्याग करके संथारा लिया जा सकता है। आत्मा की पूव 
तैयारी के त्रिना संधारा लिया जाय तो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त 
को जा सकती | यही नही, वरन्‌ आत्मा का घात द्वोता है। संथारा 
तो मृत्यु को जीवन का एक श्रेष्ठ साधन है । मृत्यु को आह्वान करना 
साधारण आत्मा का काम नहीं। जो आत्मा ज्ञान, दर्शव तथा 
चारित्र का बल पाकर बलिए और निर्भय बन चुका है, वद्दी वल- 
वान्‌ आत्मा भोजन का त्याग करके झत्यु का आह्वान कर सकता 
है । वद्दी मृत्यु को जीत सकता है। शरीर का प्रत्याख्यान करने के 
साथ ही भोजन का प्रत्याख्यान किया जा सकता है | 

भगवान्‌ ने आत्मकल्याण करने के लिए जो कुछ कहा है; 
उसे निःशंक होकर सत्य समझो और उसी धुबसत्य के अनुसरण 
का प्रयत्त करो । आत्मकल्याण के लिए' सर्व प्रथम स्थूल पाप का 
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त्याग करो | स्थूल्न पाप का थोड़ा-सा त्याग करने पर सूक्म पाप का 
भी त्याग कर सकोगे | स्थूल पाप त्यागे विना सूक्ष्म पाप का त्याग 
नहीं हो सकता। यह बात स्पष्ट होने पर भी कितने ही लोग स्थूल् 
पाप का त्याग करने से पहले सूक्ष्म पाप को त्यागने दौड़ते है । 
उदाहरणा्थ--जो पुरुष स्त्रीसंग का त्याग नहीं कर सकता वह 
पहले परस्त्री का त्याग करेगा या स्वस्थ्ी का ? मगर आज तो उल्टी 
गद्ढा बह रही है | लोग स्वस्ली के साथ कपट करके परख्त्रो को स्वी- 
कार करते हैं | क्या यह विपरीत काम नहीं है ? विपरीत काम का 
फल विपरीत ही होता है । अतएव प्रत्येक कार्य विवेकपूबंक करो | 
विवेकपूबक . काये करने से द्वी सत्र का ओर पर का कल्याण कर 
सकते हो । 


(०४) ४] 


न्नः 


एकताल्लीसवा बोल । 


__#२ * 


सद्भाव-्त्यास्यान 


आदार-त्याग से होने वाले ल्ञाभ के विपय में प्रश्न करने के 
बाद अब गौतम स्वामी, भगवान्‌ -मदह्दावीर से सदूभाव अथांत्‌ 
समस्त योगों का निरोध रूप क्रिया मात्र का त्याग करने से जीव 
को क्या ज्ञाभ होता है, इस विषय से प्रश्न करते हैं। 


मूलपाठ 
प्रशन--सब्भावपच्चक्खाणेण  भंते ! जीवे कि जएयइ १ 
उत्तर--सब्भावपत्चक्खाणेणं अनियद्टि जणयइ, अनि- 
यद्टिपडिवन्े य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेड, तंजहा- 
वेयशिज्जं, आउंयँ, नाम॑, गोयं; तओो पच्छा सिज्कड, 
चुज्भड, सुचइ, परिनिव्यायइ, सव्व दुक्खाणमन्तं करद ॥४१॥ 
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शब्दार्थ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! सद्भाव का अर्थात्‌ समस्त योगों को 
रोकने रूप क्रिया मात्र का त्याग करने से जीवात्मा को क्या 
लाभ द्ोता है ? 


* जत्तर--चृत्ति मान्न का त्याग करने से जीवात्मा अनिवृत्ति- 
करण पाता है और अनिवृत्तिकरण को प्राप्त अनगार केवली होकर 
बाकी बचे हुए चार ( वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ) कमंशों 
को खपाता है और फिर सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होकर शान्त हो 
जाता है और सब दुमबों का अन्त करता है| 


व्याख्यान 

इस प्रश्न पर ऊड्मापोह्द करते हुए टीकाकार कहते है--यह 
प्रत्याख्यान सभी प्रत्याखानो में प्रधान है । यह प्रत्याख्यान अन्तिम 
अवस्था का है--चरम सीसा का है । और प्रत्याख्यान तो एक बार 
करने के वाद फिर भी करने पड़ते है; परन्तु यह ऐसा ग्रत्याख्यान है 
कि एक बार करने के बाद फिर कभी इसे करने को आवश्यकता 
दी नहीं होती । इसी कारण यह प्रत्याख्यान सब प्रत्याख्यानों में 
प्रधान स्थान रखता है | रे 


| 


(4 
इस प्रत्याख्यान का साम सदूभाव प्रत्याख्यान है | सद्भाव 
का प्रचलित सामान्य अथ 'अच्छा भाव! दोता है। परन्तु यहाँ यह 
प्रचत्रित अथ नहीं लिया गया है । यहाँ सदूभाव का अथ 'परसाथे- 
भूतः किया गया है। जिस गत्याख्यान को एक वार स्वीकार कर 
लेने पर फिर दूसरी बार कभी कोई प्रत्याख्यान नही लेना पड़ता, 
उस परमाथमूत प्रत्याख्यान को सद भावप्रत्याख्यान कहा है। 


नवाहर-किरणावली ( ८८ ) 


गौतम स्वामी ने इस सद्भावप्रत्याख्यान के विषय में ही प्रश्न 
किया है। सदूभावप्रत्याख्यान से जीवात्मा को 'क्या लाभ होता है 
इस प्रश्न के उत्तर सें सद्दावीर भगवान्‌ ने कह्य है--सदूभावप्रत्या 
ख्यान करने से जीवात्मा अनिवृत्तिभाव ग्राप्त करता है। जो अवनि 
वृत्तिभाव प्राप्त करता है अर्थात्‌ शुक्ल्ध्यान की चौथी श्रेणी पाता है 
वह शेष कर्मोशों अर्थात्‌ बेदनीयकर्म, आयुकर्म,ना मकर्मतथा गोत्रकर 
का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो वथा परिनिवाण को प्राप्त करके 
समस्त दुःखों का अन्त करता है | वह अन्तकृत बन जाता है । 


यह मूल प्रश्न का उत्तर है। अब इस उत्तर के विषय से 
विशेष विचार करने की आवश्यकता है । यह प्रश्न चौदहवें गुण 
स्थान से सम्बन्ध रखता है, अतएव बहुत गम्भीर है। परमाथ्थभूत- 
सद्भाव-प्रत्याख्यान करने के बाद और कोई प्रत्याख्यान करन 
शेष नहीं रहता | यह अन्तिम दशा का प्रश्न है। उदाहरणार्थ- 
कोई पुरुष पहाड़ पर चढ़ने लगा । चढ़ते-चढ़ते बह अन्तिम शिखर 
तक पहुँच गया | इस अन्तिस शिखर तक पहुँच जाने वाले मनुष्य 
के विषय में यही कहा जा सकता है कि उसे जहाँ तक चढ़ना था; 
चढ़ चुका है। इस प्रकार शिखर पर चढ़ने वाला जब छोटी-छोर्ट 
टेकरियों को लांघ चुका तभी वह वहाँ पहुँच सका है। अब वह 
अन्तिम शिखर तक पहुँच गया है। अब उसे कुछ लांघना बाकी 
नहीं रहा । इसी प्रकार सदूभावग्रत्यास्यान भी चरम सीमा का प्रत्या 
ख्यान है । मान लो, कोई मनुष्य अनाज का ढेर तोलता है । तोलतें- 
तोलते जच कुछ बाकी नहीं रहता, सब तुल जाता है तब तोल् की 
अंतिम धारण को चरम धारण कहते हैं । इसी प्रकार जब एक के 
बाद दसरा प्रत्याख्यान करते करते त्याग चरम सीसा पर आता 
तत्र सदूभाव का प्रत्याख्यान किया जाता है। यद्द सद्भावप्रत्या- 
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| स्थान करने के बाद किसी भी प्रकार का त्याग .करना शेष नहीं 
॥ देता | बस यही त्याग अन्तिम त्याग द्वोता है । 


१ भगवान्‌ ने चौदह गुणस्थान बतलाये हैं। गुणस्थान अर्थात्‌ 
॥ आत्मिक गुणो का विकासक्रम | इन चोदह गुणस्थानों में से पहला 
॥ गुणस्थान ( मिथ्यात्व ) तो सभी को भोगना पड़ता है अथवा सभी 
॥ ने भोगा है और बहुत से भोग रहे हैं, क्योंकि यह प्राथमिक भूमिका 
४ है। जीवात्मा जब इस प्राथमिक भूमिका का अतिक्रमण करता है 
। तभी बह ऊध्वेगामी बनता है। 


। दूसरे गुणस्थान में जाने के विषय में शासत्र में कहा गया 
४ है कि जीव पहले गुणस्थान से सीधा दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता। 
// पहला गुणस्थान छूटते ह्वी जीव प्रायः चौथे गुणस्थान में पहुँचता 
॥ है। वहाँ सम्यग्दष्टि हो जाता है। फिर सम्यक्त्व से गिरते समय 
॥ दूसरे गुणस्थान में आता है। जैसे वसन होने के बाद मुँह में थोड़ी 
॥ ढेर तक उस वस्तु का स्वाद रहता है, अथवा वृक्ष से गिरते समय 
( फल थोड़ी देर तक बीच सें रहता है, इसी प्रकार की सास्वादन 
॥ अवस्था है। ( सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने के बाद॑ और मिथ्यात्वदशा में 
है पहुँचने से पहले को अवस्था को दूसरा सास्वादइन गुणस्थाव कहते 


हें । ') 


जय 
ज्शक 


तीसरा मिश्र गुशस्थान है । इस गुणस्थान में आने वाला 
जीव भेदभाव नहीं मानता । बहू सबको समान समझता है। यद्यपि 
यह गुणस्थान दूसरे गुणस्थान से नम्धर में ऊँचा है, परन्तु इस 
। । गुणस्थान मे मिश्र-संदिग्ध अवस्था रदती है। शास्रकार सिश्र अब- 
! | स्था को भी अज्ञानावस्था ही कहते हैं, क्योकि तीसरे गुणस्थान वाला 
जीव सत्य-असत्य का विवेक नहीं कर सकता । जो पीला सो सोचा 


प्‌ 


0. “न ५ चले 


हु 
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ओर जो सफेद सो दूध, ऐसा मानने से कभी धोखा खाने का अव- ' 
सर आ जाता है। यद्द सच है कि सोना पीला होता है और दूध' 
सफेद होता है, मगर सोना पीला होने के कारण सभो पीली बरतुएँ 
सोना नहीं कहला सकतीं । इसी प्रंकार दूध सफेद होता है, एतावता 
सभी सफेद वस्तुएं दूध नहीं कद्टी जा सक्रतीं। तीसरे गुणस्थान में 
जीव सब देवो, सब गुरुओं और सब धर्मों को समान ससमभता है, 
यही उसका अज्ञान है । सत्य और असत्य की परख न कर सकने 
का कारण उसका अज्लान हो है । इसी अज्ञान के कारण तीसरे 
गुखस्थान की अवस्था अज्ञानावस्था कहलाती है । 


जब आत्मा अपने गुण का थोड़ा-बहुत विकास करता है, 
तब वह चौथे गुणस्थान मे आता है| इस गुणस्थान में आने पर, 
उसे हेय और उपादेय का विवेक हो जाता है | जब आत्मा को यह 
विवेक हो जाता है कि कौनसी वस्तु हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य है,' 
कौनसी वस्तु उपादेय अथात्‌ अहण करने योग्य है और कोन वस्तु 
उपेक्षा करने योग्य है, तभी शाखत्रकार उसे ज्ञानी कह्दते हैं। 'इस 
अवस्था मे सम्यक्त्वी जीव के ज्ञानावरणीय और दशनावरणीय 
कर्म का क्षय नही हो जाता परन्तु दशेनमोहनीय 'कर्मे का ज्ञथ्रोपशम 
होने से वह वस्तुस्वरूप 'को यथातथ्य जानने लगता है। फिर भी 
चारित्रमोहनीय कर्म का उदय द्वोने से वह अपने ज्ञान को सक्रिय 
रूप नहीं दे सकता । सम्यग्दृष्टि जीव को देव, गुरु और घम में कोन 
सत्य है और कौन असत्य है, ऐसी विवेकबुद्धि तो उत्पन्न द्वो जाती है 
परन्तु चारित्रमोहनीय के उदय के कारण वह अपने ज्ञान के अजु- 
सार आचरण नहीं कर सकता । - 


प्रश्न किया जा सकता है कि सभी बातों का निर्युय अगर 
चुद्धि द्वारा द्वी होता है तो फिर श्रद्धा की क्या आवश्यकता है ? इस 
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गा प्रश्न का उत्तर यह है कि बुद्धि कों सम रखना अर्थात्‌ विवेकबुद्धि 
$ को प्रकट करना ही श्रद्धा है। श्री आचारांग सूत्र में भी कहा है :-- 
ग 
/॥ समय ति मन्नसाना एगया समया वा असमया वा 
॥ सभया होंति त्ति उविहाए। असमय॑ ति मन्यमाना एगया 


/' समया वा असमया वा होंति त्ति उविहाए ।' 
हु 
,ट्ः 
हक भावाथ--किसी मनुष्य में मले ही अधिक बुद्धि न हो 
फिर भी उसकी थोड़ीसी बुद्धि भी अगर निष्पक्ष अथांत्‌ सम हो तो 
(उस मनुष्य के लिए सभी वस्तुएँ सम बन जाती है। फिर भल्ते ही 
) कोई वस्तु विषम हो तो भी समबुद्धि वाले को सम वस्तु द्वारा मिलने 
वाला ज्ञाभ सिल ही जाता है, उदाहरणाथ--कोई साधु महाराज 
॥( किसी के घर गोचरी के लिए गए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार 
/ आहार-पानी के विषय में निणुय कर लिया । साधु महाराज सम- 
$बुद्धिपूबेक निर्दोष आद्वार-पानी लेते हैं । परन्तु कदाचित्‌ आहार- 
6 पानी दूषित होने पर भी साधु की समचवुद्धि में वह निर्दोष मालूम 
£ हुआ हो और निर्दोष समझकर ही उसे पहण किया हो, तो भो 
समर्वुद्धि के कारण साधु को दूषित आह्ार लेने का दोष नहीं लंग 
$ सकता । यह ज्ञानी पुरुषो का कथन है । इसका कारण यह है. कि 
# उस साधु में समभाव है और अपन्ती समबुद्धि से वह आहार को 
! निर्दोष समझता है । अतएव उसे निर्देष आहार का ही फल्न प्राप्त 
४ होता है । छद्यस्थ साधु अपनी बुद्धि के अनुसार दी किसी बात का 
निशुय कर सकता है। वह आहार अगर सदोष है तो सर्वज्ञ की 
रृष्टि में है, साधु की दृष्टि में तो वह निर्दोष ही है। अतएव साधु को 
कोई दोष नहीं लग सकता। -- 
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५ 


इसके विपरीत, कोई साधु गोचरी के लिए गया। उसने 
सोचा--'यदि आहारपानी के विपय में पूछताछ करूँगा और वह 
आहार-पानी दूषित ठदरेगा तो मे उसे ले नहीं सकंगा। परिणाम 
यह होगा कि मे आहारपानी से वचित रह जाझऊँगा। अतएब पृद्र 
ताछ न करना ही उचित है ।” इस प्रकार विषम चुद्धि वाले साधु के 
लिए निर्दोष आहार 'भी दूषित होता है । 


कहने का आशय यह है कि अगर अपना हृदय शुद्ध और 
बुद्धि सम हो तो विषम बरतुओं का ज्ञाभ भी 'सम बरतुओं जैसा 
ओर सम वस्तुओं जितना ही मिलता है। इससे विपरीत, हृदय 
अशुद्ध ओर बुद्धि बिपरीवत होगी तो सम वस्तुओ का परिणाम 
विषप वस्तुओं जेंसा द्वी बिपरीत होगा । । 


डपयक्त कथन का आशय यह है कि अपनी वृद्धि सम 
रखनी चाहिए । प्रत्येक बात का समबुद्धिपूवक अथांत्‌ विवेक के 
साथ विचार करने से ही आत्मा को यशथेष्ठ. लाभ मिलता है । ज्ञानी 
पुरुषों का कथन है कि प्रत्येक बात तीन कारणों से की जातो है-- 
एक आरत्मोन्नति करने के लिए, दूसरे किसी के साथ व्यवहार करने 
के लिए और तीसरे वस्तुस्वरूप सममने के लिए | ज्ञानी पुरुष आगे 
कहते हें--अगर वस्तुस्वरूप समझना हो तो वह सात नयों द्वारा 
सममभाना चाहिए | सात नयो द्वारा और सप्रमंगी द्वारा द्वी वस्तु का 
ठीक-ठीक स्वरूप समझा जा सकता है । सात नयों द्वारा बस्तुस्वरूप 
किस प्रकार सममा जाता है, यह जानने के लिए विचार करो कि 
इस समय निगोद्‌ के जीव किस स्थिति में हैं ? ज्ञीव निगोद-अवम्धा 
में भल्ते हो, मगर किसी अपेक्ता से लि कहा जा सकता है और 
चौदहवें गुणस्थान में स्थित आत्मा को अपेज्ञामद से संसारी भी 
कहा जा सकता है | इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का स्वरूप सात नो 
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द्वारा समझता चाहिए। आत्मकल्याण करने के लिए शब्दादिक नयो 
फा अवलम्बन करना चाहिए और पारस्परिक व्यचहार के लिए शुद्ध 

व्यवहार से काम लेना चाहिए | साधारणतया आरोप और विकल्प 
से भी वस्तु का स्वरूप समभ्त जा सकता है, परन्तु वस्तु का 
आन्तरिक और बाह्य स्वरूप भज्नीमोँंति जानने के लिए सात नयों 
का ज्ञान प्राप्त करता आवश्यक है। सात नय, सप्तभगो, निक्षेप 
आदि द्वारा वस्तुस्वरूप समभने का प्रयत्न करने पर भी वस्तुस्वरूप 
समझ सेन आवे तो हृदय मे ऐसा विश्वास रखना चादिए कि 
वीतराण जिन भगवान्‌ ने जो कुछ भी कहा है, वह सत्य हो है। 
इस प्रकार जिन भगवान्‌ के वचन में श्रद्धा रखने से भगवान्‌ की 
आज्ञा का आराधक बना जा सकता है । 
| कहने का आशय यह है कि आत्मकल्याण करने के लिए 
इस प्रकार विचार करना चाहिए कि--मुझ में अनन्त सासथ्य 
है। मगर उस सामथ्य पर कर्मों का आवरण आ जाने से वह 
प्रच्छुज्ञ हों गई है। जब कम-आवरण दूर हो जाएँगे तो आत्मा के 
लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह ज्ञायगा |? भक्त जन इस प्रकार 
बिचार करके ह्वी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि--हे प्रभो! 
तेरे नाम मे बहुत सहिमा छिपी है । एक बार भी अगर तेरे नाम का 
शब्दनय हारा उच्चारण किया जाय और तेरे नाम पर अविचत् 
श्रद्धा हो तो सेरी संगहनय की शक्ति भी एवंभूत बन सकतो है |? 


संग्रहतय की शक्ति,भी एवंभूत बत सकती है, परन्तु उसके 
लिए प्रबल पुरुषाथे और सक्रिय प्रयक्ष करने की आवश्यकता है । 
क्रमश: प्रयक्ष ओर पुरुषार्थ करने से क्ात्मा में संग्रहनय की दृष्टि से 
रही हुई शक्ति भी एवंभूत बन जाती है। कोई मनुष्य पहाड़ पर 
चढ़ने के लिए छत्नांग मारना चाहे तो वह नीचे गिरेगा, अगर सीढ़ी 
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सीन 


दर सीढ़ी चढ़ेगा तो पहाड़ के अन्तिम शिखर तक पहुँच' जाएगो। 
इसी प्रकार क्रमपूर्वक आत्मा के गुणों का विकास करने से श्रात्मा 
चौदहवें गुणस्थान पर पहुँच सकता है । 


शुद्ध संग्रहनय की दृष्टि से सब आत्मा एक हैं। यद्यपि 
आत्माओं में विकसित, अविकसित और अधेविकसित ऐसे भेद हैं 
परंतु शुद्ध संग्रहनय की दृष्टि से सब आत्माएँ एक हैं। उदाहरणाथे- 
मिट्टी से घड़ा, सुराही आदि अनेक बतेन बनते हैं. परन्तु मिट्टी को 
दृष्टि से तो भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले वतेन भी समान ही हैं। 
इसी प्रकार आत्मतत्त्व की दृष्टि से सब आत्माएँ एक हैं । मिट्टी के 
भिन्न-भिन्न पदार्थ भी संग्रह की दृष्टि से--मिट्टी रूप से-एक हैं, उसी 
प्रकार जीवात्मा भिन्न भिन्न होने पर भी संग्रहनय की दृष्टि से एक 
हैं। यही बात दृष्टि मे रखकर श्री स्थानांगसृत्र में कहा है--एगे 
जया रा आत्मा एक है। वेदान्त में भी इसी बात को पुष्टि 

झी गई है :--- 


वाचारम्भणो विकार सत्तेकवसताम | 


अर्थात्‌ू-घड़ा, सुराही आदि जो बचन बोले जाते हैं, वें 
मिट्टी के बिकार होने के कारण ही बोले जाते हैं। वास्तत्र मे तो यह 
सब भिन्न-भिन्न वर्तन मिट्टी से ही बने हैं । 


इसी प्रकार सिद्ध और संसारी आदि भेद विकार के 
कारण हैं | शुद्ध संग्रहनय की दृष्टि से तो वास्तव में सबच्च आत्मा 
समान ही हैं । 


इस कथन के आधार पर हमें यह सोचना चाहिए कि हमें 
मिट्टी के समान दो रहना उचित है अथवा अपने जी वन 'को विशेष 
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उन्नत बनाना चाहिए ? जब तक मिट्टी से घट नहीं बनता तब तक 
वह मिट्टी मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यही नहीं, घड़ा बंनने 


से पहले मिट्टी पेरों तले रोंदी जाती है| पर जत्र मिट्टी से घड़ा घन , 


जाता है तब वही मस्तक पर धारण की जाती है। इसी प्रकार 
आत्मा जब तक सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं बनता तब तक वह 
ससार में ही भटकता रहता है । परन्तु जैसे मिट्टी कुभार के द्वाथ में 
पहुँचकर घट का रूप धारण करती है फिर मस्तक पर धारण करने 
योग्य बन जाती है, उसी प्रकार जब आत्मा, परमात्मा के शरण में 
जाकर एवंभूत बन जाता है अथांत त्याग की चरम सीमा पर पहुँच 
जाता है तथा सम्पूर्णता प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और सुक्त बन जाता 
है, तभी वह संसार की भ्रमणाओं से छुटकारा पाता है और भव- 
अ्रमण से मुक्त द्ोकर कृतकृत्य घन जाता है। सिद्धावस्था में पहुँचने 
के ज्षिए ही सदूभाव-प्रत्याख्यान किया जाता है। भगवान्‌ ने कहा 
हे--सद्भाव-प्रत्याख्यान करने से जीवात्मा शेष कर्मौशों का नाश 
करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर परिनिरांण प्राप्त करता है। और 
समस्त दुःखों का अन्त करके चरम सीमा पर पहुँचता है | 


भगवान्‌ ने जगत्‌ के कल्याण के लिए जो कुछ कहा है उसे 
हृदय मे स्थापित करके जीवन को साथक करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। सगवद्‌वाणी को जीवन मे उतारने से द्वी आत्मकल्याण 
हो सकता है। विचार को आचार में लानां कल्याण का मार्ग है। 


सद्भावप्रत्याख्यान का अथे यथाभूत शत्याख्यान अर्थात्‌ 
सच्चा त्याग है। सच्चा और अन्तिम त्याग तभी, हो सकता है, जब 
संसार के समस्त बंधनों का त्याग करके शैलेशी अवस्था अथात 
चोद्हवें गुशस्थान की भावावस्था प्राप्त कर ज्ञी जाय । सदूभाव- 
प्रत्याख्यान के प्रश्त को दूसरे शब्दों में इस रूप में रक्खा जा सकता 
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है कि चोदहवाँ गुणस्थान प्राप्त करने से. जीव को क्या लाभ 
होता है ? चौदहवें गुणस्थान की स्थिति पाँच लघु अक्षर अथांत्‌ श्र, 
उ, इ, उ, ऋ, लू उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने 
समय की है | यह अवस्था सांव्यवहारिक संकर्ण नहीं है अशथात्‌ 
वाणी हारा नहीं कही जा सकती । फिर भी गौतम स्वामी ने इस 
अवस्था के बिपय में प्रश्न पूछा है| शास्त्र में प्रारंभिक अवस्था के 
विषय मे जैसे प्रश्न किया गया है उसी प्रकार अतिम अवस्था के 
विषय से भी किया यया है | इस प्रश्न से यह बात स्पष्ट विदित हो 
जाती है कि मोक्ष के लिए चोदहवे गुणस्थान का भी त्याग करता 
पड़ता है | श्रीद्शवेकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में भी भगवान से 
प्रश्न किया गया है कि-हे प्रभो ! जीव जब योग का निरोध करता 
है तब उसे क्या अवस्था ग्राप्त होती है? इस प्रश्न ,के उत्तर में 
भगवान्‌ ने फुर्माया है;-- 
जया जोगे निरुमित्ता सेलेसि पडिवजइ । 
तया कम्म॑ं खवित्ताणं सिद्धि गच्छड नीरओ॥ 
जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धि गच्छट नीरओ। 
तया' लोगमत्थयत्थो सिद्धों भवह सासओ ॥ 
दश०, ४-२४-२४ 
अर्थात--जब जीवात्मा योंग का निरोध करता है तब 
शेलेशी अवस्था प्राप्त करता है और उसके वाद कर्मा का क्षय करके 


लोक के अग्रभाग पर पहुँँचता तथा शाश्वत सिद्धि प्राप्त करता है | 
कर्मों का नाश होने पर जीवात्मा सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो जाताहे। 


यही वात सदभावप्रत्याख्यान सम्बन्धी इस प्रश्न के विषय 
में समझनी चाहिंए | कुछ लोग कहते हैं कि सदूभाव का अथ अच्छे 
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भाव और प्रत्याख्यान का अथ त्याग है।तो क्या इस प्रश्न में 


अच्छे भाव का त्याग करना कहा गया है ? इस प्रश्त के उत्तर में 


| 


शास्त्रकार कहते हैं--चौदहवें गुणस्थान की शेलेशी अवस्था व्यव- 


: हार में स्वत: और निश्चय में करने से प्राप्त होती है। प्रत्येक क्रिया 


कत्ता के करने से ह्वी होती है | कत्ता द्वारा विना किये कोई क्रिया 
नही हो सकती । परन्तु कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं कि वे समम में 
था जाती हैं और कुछ क्रियाएँ समभ में नहीं आती | उदाहरणाथे- 
पेट मे गया हुआ दूध ग्समाग और खलभाग में परिणत हो जाता 


: है। यद्यपि यह परिणति आत्मा की शक्ति द्वारा ही होती है, परन्तु 


यह परिणति किम प्रकार और कब हो गई, यह बात जल्दी समस्त 
में नहीं आती | यह तो निश्चित है कि आत्मा की शक्ति के विना 


: शरीर में यह परिणमन हो ही नहीं सकता। अगर किसी मुर्दा 


शरीर में किसी उपाय द्वारा दूध पहुँचा दिया जाय तो क्या 'बह 
रसभांग और खलभाग सें परिणत हो सकेगा ? नहीं। अतएव 
स्पष्ट है कि आत्मा की शक्ति के विना शरीर में किसी प्रकार की 
परिणमनक्रिया नही हो सकती, उली प्रकार जीव जब तेरहथे गुण- 
स्थान में जाता है, तब सदूभावपग्रत्याख्यान की स्थिति रूप परिण॒ति 
भी व्यवहार से स्वतः हो होती है, परन्तु निश्चय से तो करने से द्वी 
होती है। यह प्रश्व भी अतिम अवस्था से सम्बन्ध रखता है। सदू- 
भाव का प्रत्याख्यान आत्मा के कल्याण के लिए की जाने वाली 
अन्तिस क्रिया है। यह क्रिया कर चुकने पर फिर कोई भी क्रिया 
करना शेष नहीं रहता | यह वात हम लोग भत्ते हो देख या जान 
सकते हों, परन्तु ज्ञानी महात्मा अवश्य देखते और जानते है | 


व्याकरण को दृष्ठि से यह प्रश्न कर्ता को भी ज्ञागू पड़ता 
है। कोई बात कर्ता के बिषय सें होती हो तो कोई भाव के विपय सें। 
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व्याकरण में कत्‌ प्रयोग और भावप्रयोग में अन्तर बतलाया गया 
है, मगर यह अन्तर सब को समम में नहीं आ सकता | कठ प्रयोग 
ओर भावप्र योग का अन्तर बतान के लिए एक उदाहरण भी दिया 
गया है। जैसे--देवदत्त भोजन पकाता है। इस उदाहरण को दो 
प्रकार से कह सकते है। कठ प्रयोग में कहेगे--देवदत्त भोजन 
पकावा है। भावप्रयोग में कहा जायगा-देवदत द्वारा भोजन 
पकाया जाता है । इस उदाहरण में कहने का आशय तो एक ही है, 
किन्तु एक ही आशय दो प्रकार से कहा जा सकता है। इसी प्रकार 
सद्भावप्रत्याख्यान के प्रश्न में भी. कठ प्रयोग और भावप्रयोग-- 
दोनों का उपयोग हो सकता है। परन्तु यहाँ कठ प्रयोग का उपयोग 
किया गया है अर्थात्‌ यह कहा गया है कि यह क्रिया भी आत्मा के 
करने से ही होती है । आत्मा न करे तों क्रिया हो कैसे ? यही बात 
बताने के लिए यह पूछा गया है कि सदूभाव-प्रत्याख्यान से जीवा- 
त्मा को क्या लाभ होता है ? यहाँ कठ प्रयोग किया गया है, परन्तु 
यह क्रिया व्यवहार में स्वतः ही होती है । 


कोई बात तुम्हारी समम में न आवे तो मुझसे पूछ सकते 
हो। में समम्काने का प्रयत्न करूँगा । फिर भी अगर समम में न 
आधे तो सूत्र-सिद्धान्त पर विश्वास रखकर यही मानना चाहिए कि 
भगवान्‌ की ग्ररूपणा सत्य हो है। हस छद्मस्थ द्वोने के कारण 
अमुक सत्य बात नहीं समझ पाते, यह हमारा दोष है। 
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(४६) 


बयालीयकां बोल । 





प्रतिरुपता 


सद्भावप्रत्याख्यान अन्तिम दशा का प्रश्न है। उसका 


विवेचन किया जा चुका है। यहाँ साधकदशा के सम्बन्ध से प्रश्न 


किया गया है । सभी प्रत्याख्यानों में व्यवह्यर मुख्य है, अतएब अब 
व्यवहार के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। श्री गौतम स्वामी 
भगवान्‌ महावीर से प्रश्न करते हैं :-- 


मूलपाठ 
प्रश्न--पडिरूवयाए खां भंते ! जीने कि जणयह ३ 
उत्त र--पडिरूवयाए णं लाघविय॑ जणयहई, लहुभूए 
ण॑ जीवे अप्यमत्ते, पागडलिंगे पसत्थलिगे, घिसुद्धसम्मत्ते, 


सत्तसमिइसमत्ते, सब्बपाण-भूय-जीव-सत्तेसु पिससशिजरूवे 
अप्पडिलेदे जिइंदिए विउलतवसमिइ्समन्नागए यावि भव३ ॥४ २ 


जवाहर-किरणावली ४ ( ६० ) 


. शब्दार्थ 

प्रश्न--भगवन्‌ [ प्रतिरूपता (आदश--जिनकल्पी की बाह्य 
ओर आन्‍्तरिक उपाधि से रहित दशा ) से ज्ीव को क्या लाभ 
होता हे ? 

उत्तर--जीव प्रतिरूपता से लघुता ( निश्चिन्तता ) पाता 
है और लघुशील जीव अप्रमत्त द्ोता है। प्रशस्त तथा प्राकृतिक 
लिंग ( तथा रूप का गुणयुक्त द्रव्यलिंग ) धारण करता है वथा 
निर्मल सम्यक्त्वी और समिति सहत बनता है और सब जीवों का 
विश्वासपात्र, जितेन्द्रिय तथा विपुल् तपश्चर्या से युक्त भी बनता हे | 


व्याख्यान 
इस प्रश्न पर विचार करने से पहले उसके शब्दार्थ पर 
विचार कर लेना उचित है। 'प्रतिरूपता! शब्द प्रति+रूपता इस 
प्रकारे दो शब्दों के मेल से बना है। प्रति! का साधारण श्रथे अनु- 
करण करना होता है । यहाँ रूप का अनुकरण सममना चाहिए। . 
अतएव इस प्रश्न का अथ यह हुआ कि स्थविरकल्पी मुनि का वेश 
धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है ? 


कल्प का अर्थ हे--मर्यादा । सर्यादा भूमिका के अनुसार 
होती है । अर्थात'जों जैसा अधिकारी होता है, उसी के अलुसार 
डसकी मयादा होती है । अगर मर्यादा वेधी न हो तो कत्ता का भी 
नाश होता हैं और कार्य का भी नाश होता है। इस कारण मर्यादा 
भूमिका के अनुसार द्वी बाँधी जाती है और मर्यादा का हो दूसरा 
नाम कल्प है। श्रीभमगवतीसूत्र नामक पाँचवें अंग में साधुओं के 
लिए मुख्यतः पाँच कल्प बचतलाये गये हैं--(१) स्थितकल्प (२) 
अस्थितकल्प (३) स्थविरकल्प (४) जिनकल्प और (४) कल्पातीद | 


(६१ ) वयालीसवा बोल 


इन पाँच कल्पों का वर्णन अन्य अनेक सूत्रों सें तथा पंथ 
में किया गया हे। कल्यसूत्र तो कल्प बतलाने के लिएं ही है । 
अधिक समय तक सूत्र का पाठ किया जा सके, इसलिए उस सूत्र 
में दूसरी बातों का भी वर्णन किया गया है, फिर भी कल्पसूत्र 
मुख्य रूप से कल्प बताने के लिए हो है | कल्प बताकर साधुओ से 
कहा गया है कि जैसी स्थिति और जैसी शक्ति हो, बैसे ही कल्प का 
पाज्नन करो । ऐसा न हो कि शक्ति न होने पर भो कल्पातीत बन 
जाओ । शक्ति के अनुसार द्वी कल्प-मर्यादा का पालन करना 
चाहिए | शक्ति के अभाव से कल्पातीत नहीं बना ज्ञा सकता | 

भगवान्‌ ऋषभदेव और भगवान्‌ महावीर के साधुओं के 
लिए स्थितकल्प बतत्ाया गया है। जैसे एक शेपकाल पूण हो जाने 
के बाद उसी स्थान पर साधु को रुकना चाहिए या नहीं? इस 
विषय से कहा गया है कि भगवान्‌ ऋषमरेव और भगवान्‌ सह्दावीर 
के शासन के साधु एक शेष काल पूण दो चुकने पर उसी स्थान पर 

“रुक सकते । उसी स्थान पर अधिक ठद्दर॒वां उन्तके लिए सया 

विरुद्ध है। अगर इस' प्रकार की कोई सयोदा न बाँधी गई होतो तो 
बार-बार क्लेश होता ओर सयादा पालने वाले साधुओ का स्थान 
सयांदा न पालने वाले साधु ले लेते | इस अव्यवस्था को हटाने के 
के निमित्त साधुओं के लिए यह मयादा बतल्ाई गई है कि वे एक 
स्थान पर एक शेष काल से अधिक न रुके । इसी प्रकार चातुर्मास 
के लिए भी मरयांदा बाँधी गई है। शास्त्र सें उत्तम, मध्यम और 
जघन्य, इस प्रकार तीन तरद्द के चातुमास कहे गये है। चातुर्मास- 
कल्प के विषय मे बतलाया गया है कि साधु चातुर्मास के जितने 
दिन एक स्थान पर रहा हो, उसके दुगुने दिन दूसरी जगई व्यतीत 


करने के बाद दी उस स्थान पर आ सकता हैं। इससे पहल उस 
स्थान पर नहीं आ सकता ! 





जवादर-किरणावली ( ६२ ) 


कुछ लोगों का कह्दना है कि कल्पमयांदा में क्या धरा है ? 
पर ऐसा कहने वालों को सममतना चाहिए क्रि महापुरुषों ने जो 
कल्पसर्यादा बताई हे, वह सहेतुक होने के कारण व्यथ नहीं है। 
मादा बाँधना व्यथ है, ऐसा कहने वाले मर्यादा का पालन न कर 
सकने के कारण उसे व्यर्थ कहते हैं । वास्तव में मर्यादा बाँवना व्यर्थ 
नहीं है | मयांदा बाँधने में तो महान्‌ उद्देश्य और आशय छिपा है । 


जैसे शेष काल और चातुर्भास की मयांदा बाँवी गई है, 
उसी प्रकार वस्त्र, पात्र, भोजन, स्थान आदि की भी मयादा घतलाई 
है। यह मयादा भगवान्‌ ऋषभदेव और भगवान महावीर के साधुओं 
के लिए ही है । शेष तीथंकरों के साधुओ के लिए ऐसी मर्यादा नहीं 
है । इस कथन पर शंका दो सकती है कि ऐसा होने का क्या कारण 
है? यह तो एक प्रकार का पक्षपात जान पड़ता है।इस शका का 
समाधान यह है कि महापुरुषों ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया 
है। उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर आवश्यकता के अनुसार ही 
परिवर्तेन किया है । आवश्यकता के अनुसार ही मर्यादा वाँधना उचित 
है, यद्द बात एक लोकिक उदादरण द्वारा सममाता हूँ । 


एक सेठ के दो पुत्र थे | दोनों का विवाह दो गया था | एक 
पुत्रवधू सोच-ससंभ कर काम करती ओर अपने काम की मयांदा भी 
रखती है, मगर दूसरी ऊटपटांग काम करती है और किसी प्रकार 
की मर्यादा भी नहीं रखती है। इस दूसरी पुन्रवधू की अव्यवस्थित 
कार्यप्रणाली देखकर सेठ ने उसक लिए ऐसी मरयांदा बाँध दी की बह - 
अमुक रकम से अधिक खच नहीं कर सकती | पहली पुत्रव॒धू पहले 
से ही सोच-सममक कर मयांदापूवेक काम करती थी, अतंएव उसे यह 
छूट दी गई कि वह इच्छालुसार खचे कर सकती हद | सेठ ने इस 


(६३ ) वयालीसवां बोल 


प्रकार मयादं बाँवकर क्या कुछ अनुचित किया ? सेठ को एक पुत्र- 
वधू के लिए मयादा बाँधना आवश्यक प्रतीत हुआ तो उसने मयादा 
बाँध दी और दूसरी के लिए मयांदा बाँधना आवश्यक प्रतीत नहीं 
हुआ तो मर्यादा नहीं चाँधी | सेठ के हृदय में किसी के प्रति पक्तपात 
नहीं है फिर भी अगर उसे कोई पक्तपाती कहता है तो कदने वाले 
की भूल है । 
इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने और भगवान्‌ पाश्चेनाथ ने 

एक दी मोक्ष का मांग बतलाया है, परन्तु दोनों ने अपने-अपने 
साधुओं के लिए आवश्यकतानुसार कल्पसयांदा बाँधो थी । भगवान्‌ 
पाश्व नाथ के साधुओ को अस्थिवकल्पी - कद्दा गयां है और भगवान्‌ 
मदावीर के साधु स्थितकल्पी कहलाते है। 'भगवान्‌ पाश्व॑नाथ ने 
ओर भगवान्‌ मद्दावीर 'ने काल आदि का विचार करंके ही कल्प- 
मयांदा बाँधी थी । मयांदा बाँधने में पक्तपात करने का कोई कारखं 
नथा। 

भगवान ने जो मयांदा षाँवी है, उसका शक्ति के अनुसार 
अवश्य पालन करना चादहिए। अपने में शक्ति हो और बन में बिना 
नस धारण किये गहा,जा सकता हो तो ऐसी अवस्था में जिनकल्पी 
रहना उचित है । अगर शक्ति न हो तो स्थविर कल्प का पालन करना 
चाहिए। स्थविरकल्प का सामान्य अथ' यह है कि साधु स्वयं संयम 
में स्थिर रहे और दूसरो को मी संयम में स्थिर रक्खे । स्थविरकल्पी 
का आचार-विचार और आहार-विहार ही ऐसा होना चाहिए कि 
जिसमे वह स्वयं संयम में स्थिर रद्द सके और दूसरों को भी सयमत 
में स्थिर रख सके | 

 स्थविरकल्पी और जिनकलपी में क्या अन्तर है ? यह बात 
एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कल्पना कीजिएं, 
एक गाय बछड़ा वाली-है और दूसरी बिना बछड़े को है। कदाचित्त्‌ 


जवाइर-किरणावली (६७ ) 





वाघ दोनों पर हमला करे तो बिना बछड़े की गाय तो पूछ झँचो 
डठाकर भाग जाती है, मगर बछडा वाली गाय को तो अपनी और 
अपने बछड़े की रक्षा करनी पड़ती है। वह गाय वाघ से अपने 
बछड़े की रक्षा करती है ओर जब वाघ दूर चला जाता है तो बचछढ़े 
को मुंह के आगे करके चलती है। बछुड़े को साथ ले चलने के 
कारण गाय की गति धीमी हो जाना स्वाभाविक है | ऐसा होने पर 
भी यह संसार केवल वछुड़ा वाली या केवल विना बछड़े को गायों 
से ही नह्दी चल सकता । संसार में दोनों प्रकार की गायो की 
आवश्यकता है । इसी प्रकार साधु तो जिनकल्पी भी हैं और स्थविर 
कल्‍पी भी हैं, मगर दोनों प्रकार के इन साधुओं मे एक जिनकंलयी 
सिर्फ अपनी ही आत्मा का कल्याण करते है ओर दूप्तरे स्थविरकल्पो 
अपने साथ दसरो का भी कल्याण करते हैं | जिनमें शक्ति होती है 
वे ब्रन में जाकर नग्न रह सकते हैं और अंछिद्रपाणी हों तो' कर-पात्र 
में किसी एक ग्रृहस्थ के घर से आह।र लेकर आद्वार कर सकते हैं। 
इस प्रकार से शआत्मकल्याण करन वालों के लिये मोक्ष भी समीप हो 
है। परन्तु जिनमें इतनी शक्ति नहीं द्वोती वे स्थविरकल्पी होकर 
आत्मकल्याण के साथ संसार का भी सुधार करते हुए विचर्ते हैं। 
अतएव जिनकल्पी की अपेक्षा स्थविरकल्पी को मोक्ष प्राप्त करने में 


बिलम्ब होना स्वाभाविक है । जिनकलपी और स्थविरक्ल्पी दोनों का 


ध्येय तो एक द्वी मोज्षप्राप्ति होता है परन्तु दोनो की मोक्ष जाने को 
शति में अन्तर होता है। जिनकल्पी को अपेक्षा स्थविरकल्थी कौ 
मोक्ष जाने की गति धीमी होती है । 


शास्त्र में स्थविरकल्प की दस मर्यादाएँ वतलाई गई है। इन 
सब मयादाओओं के वर्णन करने का यहाँ अवकाश नहीं है, अतणव 
संक्तेप मे यही कहता हूँ कि स्थविरकल्पी साधु दस प्रकार की मर्या- 


॥; 


की] 
डा 
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दाओं का सम्मुचितरूप से पालन करता हुआ स्व-पर का कल्याण 
करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है । 

'साधु तो जिनकल्‍पी भी होता है और स्थविरकल्पी भी 
दीवा है, ऐसी अवस्था में अगर कोई जिनकल्पी को ही साधु माने 
और स्थविरकल्पी को साधु न माने तो वह विराधक है, इसी 
प्रकार अगर स्थविरकल्पी को द्वी साधु समान और जिनकल्पी को 
साधु न साने तो भी विराधक है । दोनो प्रकार के साधुओं को साधु 
मानने की उदारता रखनी चाहिए, तुच्छुता नदीं रखना चाहिए। 
भगवान्‌ ने जिनकल्पी और स्थविरकल्पी--दोनों को साधु कहा है। 
भगवान्‌ ने कहा-है कि स्थविरकल्पी साधु के बिना संघ की सेवा 


; नेंद्ीं हो सकती | स्थविरकल्पी साधु पर संघ की सेवा का भार है | 


अतएब स्थविरकल्पी साधु को ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे 


/ संघ की सवा भत्नीभाँति हो सके | यद्यपि सघ का भार स्थविरकल्पी 

: साधु पर हे परन्तु उस भार को वहंच करते के लिए श्रावर्कों का 
ञ-् एै 

/ सहकार होना भी आवश्यक है | अगर कोई साधु उन्मा्ग पर जाता 


हो तो उसे सन्मार्ग बताना श्रावक' का कत्तेव्य है। अगर साधु 
विगड़ेगा तो संसार विगह जाएगा और यदि साधु खझुधरेगा तो 
संसार सुधरेगा । ससार का कल्याण करने का काम साधुओं के 
हाथ में है । परन्तु साधुओ का सुधार करने के लिए श्रावर्कों को भी 
अपसा सुधार करना पड़ेगा । जब तक श्रावक स्वयं नहीं सुधरेंगे तब 
तक साधुओं पर उनकी छाप नहीं पड़ेगी । जनससाज का कल्याण 
करना सरल काम नहीं छै। इसके लिए साधुओ को सुघरना पड़ेगा 


' और साधुओं का सुधार करने के लिए सर्वप्रथम श्रावको को सुधरना 


होगा। संक्तेप में, जीवनसुधार करने मे ही सब का कल्याण है। 
अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सुधार करके अपना और 
प्राया कल्याण करे, यही सेरी मंगलकामना है । 


न्‍् 
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भगवान ने कहा है--प्रतिरूपता से अर्थात्‌ स्थविरक्ल्पी का 
आदशे वेष धारण करने से जीव में हल्कापन-छ्घुता श्रा जाती है। 
आत्मा उपाधि से अपने-आपको शक्तिशाली मानता है, परन्तु 
ज्ञानी जनों का कथन है कि उपाधि से आत्मा शक्तिशाली नहीं होता 
घरन भारी धनता है। जीवात्मा जब प्रतिरूपता धारण करता है 
तब उसमें लघुता आ जाती है और उसका भारीपन मिट जाता | 
इसी कारण चक्रवर्ती राजाओं ने छद्द खण्ड का राज्य छोड़कर और 
धन्ना शालिभद्र जैसे ऋद्धिशालियों ने अपनी ऋद्धि का त्याग करके 
इस साधुवेष को अपनाया था। साधुवेष धारण करने से आत्मा में 
लघुता आने के कारण हो समृद्ध लोग अपनी ऋद्धि-सिद्धि का त्याग 
किया करते थे । 


साघुवेष में ऐसा क्या चमत्कार है ? यह बात अगर तुम 
लोग भलीभाँति न समझ सको तो कम से कम इतना तो अवश्य 
मानो कि 'महाजनों येन गतः स पन्था: ।” अथात्‌ सहान पुरुष जिस 
मार्ग पर चले हैं, उसी सनन्‍्मा्ग पर हमें सी चलना चाहिए। साधु- 
वेष धारण करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में इस तरह 
विचार करो कि कोई मनुष्य अन्तरंग में चाहे जेसा साधु दो, लेकिन 
अगर उसने साधु फा वेष धारण नहीं किया है तो तुम उसे साधु 
नहीं मानोगे और न चन्दना ही करोगे ।.यह ठीक है कि केवल साधु- 
वेष धारण करने से ही कोई साधु नहीं हो जाता, परन्तु निश्चय का 
काम निश्चय में होता है और व्यत्रहार का काम व्यवहार में द्वीता 
है। व्यवहार में लिग का होना -अआवश्यक माना गया है। इसी 
कारण गौतमरवामी ने भगवान्‌ से यह प्रश्न पूछा है कि स्थविर- 
कल्पी साधु का लिंग धारण करने से आत्मा को क्या लाभ होता 
है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने साधुबेष घारण करने का एक 
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लांभ तो यह बतलाया गया है कि साधुवेष धारण करने से जीवा- 
त्मां में लघुता आती है । ह ' ह 
ल्‍ कप 


साधुवेष में केसी शक्ति है, इस विप+ में मुमे निजी अनुभव... 
हुआ है । जब मेने साधुदीकज्षा ली तब शीतकाल था. और जोरो की 
सर्दी पड़ती थी। दीक्षा लेने से पहले के दिन, रात्रि के समय ऐसी 
सदी लगी थी कि खूब कपड़े ओढ़ने पर भी वह कम नहीं हुईं। उस 
समय मेरे मौसेरे भाई ने सुकसे, कहा--ऋल दीक्षा लेनी है और 
आज कड़ाके की सर्दी लग रही हैं [*तो फिर दीक्षा लेने के बाद सर्दी 
कैसे! सहन कर वसकोगे ? भैने उत्तर दिया--'ऋल की बात-कल देखी 
जाएगी । आज तो मुमे बहुत सर्दी लग रही है, मानों मेरी परीक्षा 
लेने ओई है !? “की 
दूसरे दिन मैने दीक्षा लीं। उस रात को नदी के किनारे 
बने हुए एक मन्दिर सें हमने निवास किया। सन्द्रि का द्वार नदी 
के सन्‍्मुख था और नदी की तरफ से साँय-साँय करता हुआ पवन 
श्रा रहा था| मेरे शरीर पर सिफ गाती पछेवड़ी थी और ओढ़ने के 
लिए एक चादर था | ओढ़ने के इतने साधन होने पर भी मुझे ठंड 
नहीं लगी और रात्रि में' ऐसी गाढ़ी निद्रा आई कि पता ही नहीं चला 
कि रात्रि कब्न व्यतीत हो गई है। ह्वालाकि इस रात्रि सें भी पहली 
रात्रि जितनी ही सदी थी। थोड़े से बस्यो का उपयोग करने पर भो 
मुझे सर्दी न लगने के कारण पर विचार करने पर मुझे यह विचार 
श्राया कि कल में साधुवेष मे नहीं था, इसी कारण बहुत-से कपड़े 
ओढ्ने पर भी सर्दी कम नही मालूम हुई और आज मै साधुवेष से 
हूँ, अतः इतने कम वस्ध ओढ़न पर भी सर्दी नही ल्गी। यह साधु- 
'बेप की ही महिमा है । जब मैंने दीक्षा लो थी तब मेरी उम्र अ्रधिक्र 
नही थी, फिर भी मुझे ऐसा अतीत होता था कि मेरे सिर पर का 
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बोका हल्का हो गया है । जब छोटी उम्र में भी साधुवेश धारण 
करने से लघुवा का अनुभव हुआ तो फिर छट्ठ खंड की ऋद्धि का 
परित्याग करके दीक्षा लेने वालों को कैसी लघुता का अनुभव होता 
होगा ! इस प्रकार साधुवेष धारण न करने से जीव पर संसार का 
बोका लदा रदता है परन्तु साधुवेष धारण कर लेने पर वह हल्का- 
लघु बन जाता है 


साधुवेष धारण करने से सनुष्य हल्का हो ज्ञाता है, इस 
बात का प्रमाण बतलाते हुये भगवान्‌ कहते हें--जब आत्सा हल्का 
होता है तश् वह ग्रमादरहित बन जाता है। यद्यपि प्रमत्त अवस्था 
पछ्ठ गुणस्थान तक बनी रहती है परन्तु यहाँ जो' प्रमादरद्वित होने 
का कथन किया गया है, उमका अर्थ यह है कि आत्मा साधुरलिंग 
धारण करते ही मद, विषय, कषाय आदि प्रमादों से प्रथक्‌ हो जाता 
है। साधुलिंग धारण करने से जीवात्मा प्रमाद्‌ का सेवन करते 
हिचकता है और कदाचित्‌ प्रमाद का सेवन करता भी है तो साधु 
वेष का ध्यान आते ही वह उसका त्याग कर देता है । उदाहरणाशर्थे- 
प्रसन्नचन्द्र ऋषि ने सातवें नरक सें जाने योग्य संकल्प किया: था, 
परन्तु जब उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ फेरा तब में साधु हूँ 
ऐसा खयाल आते ही-वह अपनी मृन्त स्थिति पर आ गए। वह 
राजपिं भी आखिर सुविहित वेष के ही प्रभाव से मूल स्थिति पर ता 
सके | साधुवेष ने ही उन्हें नरक में जाने से बचाया। इस प्रकार 
साधुवेप भारण करने-से आत्मा लघुता प्राप्त करता है। यद्यपि 
भगवान्‌ ने यह तो स्पष्ट कहा है कि अगर कोई ज्यक्ति साधु का वेष . 
वारण करके भी अपने परिणामों को पवित्र नहीं रखता तो ,उसकी 
मति के अनुसार हो गति होतो है, परन्तु साधुवेष बहुत बार आंत्मा 
को स्थिर करने में सहायक बनता है और इसी कारण यह कंदा 
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गया है कि साधुवेष धारण करने से आत्मा को लघुता प्राप्त होती है 
और लघुताशील जीव अप्रमादी बनता है । यद्यपि साधुवेष धारण 
करते ही प्रसाद सबथा नहीं छूट जाता परन्तु वेष प्रमाद से मुक्त दोने 
के मांगे पर ले जाता है और किसी अवसर पर तो आत्मा को 
पतित होने से भी बचा लेता है। साधुवेष प्रमादरूपी शब्र-अश्न के 


 आधघातों से च्चने के लिए बख्तर का काम देता है । 


' कुछ लोग आध्यात्मिकता के नाम पर साधुवेष आदि की 
उपेक्षा करते हैं, परन्तु यह उनकी भूत्त है। भगवान ने अपने 
कल्याण के लिए ही साधुवेष धारण का उपदेश दिया है। साधुवेष 
धारण करने से होने वाले लाभ तो अनुभवगम्य हैं, बुद्धिगम्य नहीं 
हैं; इसलिए भगवान ने कहा है कि साधुवेष धारण करने से ही 
आत्मा को लघुता का अनुभव होता है । 

कहने का आशय यह है कि साधुवेष धारण करने से 


. जीवात्मा द्रव्य से और भाव से हल्का बन जाता है। द्रव्य से तो 


उपकरण आदि के भारूसे हल्का दो जाता है और भाव से प्रमाद॑- 
भार से हल्का द्वो जाता है। शास्त्र में साधु के लिए जितने भडोप- 
करण आदि रखने का विधान किया गया है, उससे अधिक भंडोप- 


'करण आदि साधु अपने पास नहीं रख सकता ओर इसी कारण 


साधु द्रव्य से उपकरण आदि के भार से इंल्का बन ज्ञाता है । साधु 
के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, जिसके विषय में पूछने 
पर साधु उत्तर न दे सके । 'साधु के पास जो भी कोई वस्तु दो बहद्द 
संयम में सहायक और उपयोगी होनी चाहिए | कोई भी निरुपयोगी 
चस्तु साधु के पास नहीं होनी चाहिए । जिस वस्तु के द्वारा इन्द्रियो 
के 'विषयों का पोषण हो और साधुत्ता का हास द्वो ऐसी वस्तु साधु 
नहीं रख सकता। साधु तो संयम में सहायक और सांधुता की 
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पोषक वस्तु ही रख सकता है और वह भी शास््रविद्ित परिमाण में 
ही । इस प्रकार साधु द्रव्य से अनेक उपकरणो की ,उपाधि से ,मुक्त 
होकर हल्का हो जाता है और भाव से क्रोध झादि कषायों' का परि 
व्याग करके हल्का हो जाता है । साधुलिग को धारण करने वाला 
कोई व्यक्ति कदाचित्‌ क्रोध करने लगे तो श्रावक, साधु से. कह 
सकता है. कि, महाराज | साधु होकर क्रोध करना आपके लिए 
उचित नही है | हम गृहस्थ है, मगर आप तो क्रोध आदि को जीतने 
वाले साधु हैं। आप क्रोध करे, यह उचित नहीं कहा जा सकता। 
इस प्रकार शावकों क कथनमात्र से क्रोध करने वाला साधु भी 
कपाय से बच जाता है और साधुवेष होने के कारण क्रोध, विषय 
कृषाय, निद्रा आदि प्रमादों से बच सकता है। सुविहित साधुवेष के 
कारण जीवात्मा पाप से बचता है और कमंगुरुता के भार से 
हल्का बन जाता हैं । 


प्रमाद को जीतने के लिए साधुवेष धारण किया जाता है, 
प्रमाद को बढ़ाने के लिए नहीं । सरकार प्लिपाष्दटियों को शस्त्र देती 
है-सो वेरियों को जीतने के लिए देती है, पराजित होने के लिए नहीं। 
इसी प्रकार सुविद्दित वेप भी प्रमाद को जीतने के लिए पहना जाता 
'हैं। इसके अतिरिक्त साधुवेष साधुता का चिह्न है, इसलिए भी 
धारण किया जाता है | साधुवेष न धारण करने वाले व्यवहार में 
साधु नहीं कहलाते | प्रकट व्यवहार में साधु का लिंग धारण करने 
वाले ही साधु कहलाते हैं । उदाहरणाथ--कोई मनुष्य पुलिस का 
सिपाद्दी हो परन्तु अगर उसने -पुलिस की नियत पोशाक नहीं पहनी 
हैं तो उसे कोई पुलिस का आदमी नहीं मानेगा और न उसकी 
आज्ञा ही मानेगा | भले ही उसे खुफिया पुलिस कोई समम लें परुंतु 
पुलिस की पोशाक के बिना उसे प्रकट रूप में पुलिस नहीं माना जा 
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। सकता। इसी प्रकार कोई अन्दर से भले ही साधुर्ता के गुणों से 
| युक्त हो किन्तु जब तक वह साधु का लिंग धारण नहीं करेगा तत्र 
| तक उसे प्रकट में साधु नहीं माना जा सकता | इसी कारण श्री 
उत्तराध्ययमसूत्र से कहा गया है :-- 


हे लोगे लिंगपयोयरं । 
'अथात्‌ लोको में लिग का प्रयोजन है । 


लिंग से प्रथम तो सुविहित साधु माना जाता है, दूसरे ज्ञान 
| दर्शन और चारित्न की भी रक्षा द्ोती है। रजोहरण और मुखवस्त्रिका 
ः ज्ञीवों की रक्षा के लिये ही रक्‍ख्री जाती है। इस प्रकार सांधुलिंग 
'  प्रश्स्त है। साधुओं के पास जो भी वरतु हो वह ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र की रक्षा के लिए ही होनी चाहिए । जो चीज ज्ञान दशन और 
, चारित्र को घातक हो, ऐसी एक भी वस्तु साधु अपने पास नहीं 
'. रख सकता और न उसे रखनी ही चाहिए । 


सुना है, वांकानेर के महाराजा साहब एक बार अपने 
'सम्ाज़् के नागजी स्वामी के पास आये । उन्होंने पूछ्धा--महाय- 
राजश्रो । आपके पास क्या-क्या उपकरण है ९ 


तागजी स्वामी ने अपने सब उपकरण बतला दिये। स्वामीजी 
के उपकरण देखकर महाराजा बहुत प्रसन्न हुए, और कहने लगे-- 
'साघु के पास जितनी चीजें होनी चाहिए, उतनी ही आपके पास हैं !? 


कहने का आशय यह है कि साधुलिंग प्रशस्त हैं। अतएव 

साधु के पास गुण उत्पन्न करने वाली चर्ज द्वी रह, सकती है, अब- 
गुण उत्पन्न करने वाली त़दी | साधु के, पास ऐसी ही चस्तु रह सकती 

, हैं कि कोई भी और कभी भी उन्हें देखना चाहे तो साधु को दिख- 


नवाहर-किरणावली (१०२ ) हे 


लाने में संकोच न हो | उदादहरणार्थे--अगर किसी साधु के पास 
दर्पण या कंघा हो तो उसे दिखलाने में साधु को संकोच द्ोगा और 
ऐसी चीज देख कर लोग साधु का उपद्यास करेंगे। दपंण या कंघा 
रखना साधु के लिए वज्ये है । इसके विपरीत अगर साधु के पास 
शाब्र हो तो शाखत्र बतलाने में साधु को संकोच नहीं होगा। शाश्र 
तो साधुता का चिह्न ओर भूषण है। पूज्य श्री श्रीत्ञालजी महाराज 
कद्दते थे कि शास्र तो जैन साधु का सिंगार है । 


प्रशर्त लिग घारण करने से आत्मा में विशुद्धता आती है 
और वह विशुद्धता बढ़ती जाती है। प्रशस्त साधुलिग से सम्यक्ल 
आदि गुणो की वृद्धि होती है और इन गुणो में आत्मा स्थिर होता 
है। सुविद्दित वेष वही साधु धारण कर सकता है, जिसमें सम्यकत्व 
आदि गुण होते हैं। साधु वेष से इन गुणों की रक्षा और वृद्धि 

स्थविरकल्पी का वेंप धारण करने से दूसरा लाभ क्या होता 
है, यह बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा है कि आपत्तिकाल मे साधु 
चेप अध्यवसाय को निश्चल रखता है | आपत्तिकाल में साधुवेष से 
अध्यवसाय में किस प्रकार निश्वलता रहती हे, इस विषय पर 
विचार करते हुए मेरा र्वानुभव यहाँ स्मरण में आ जाता है:-- 


घोड़नदी में एक श्राविका सामायिक में बेठी थी। सामा- 
यिक के समय उसे बिच्छू ने डंक मार दिया । विच्छू के डंक मारने 
पर भी वह श्राविका तब तक चुप-चाप बेठी रही जब तक सार्मोयिक 
पूर्ण न हो गई। सामायिक पूर्य होते ही वह चोख मार कर रोने 
लगी । लोगों ने रोने का कारण पूछा तो श्राविका ने कहा--मुमे 
बिच्छू ने काठ लिया है, और उसक्री असदय पीड़ा के कारण रोये 
लिला नहीं रहा जाता ।' 
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क्‍ यह सुन्त कर लोगों ने कह्ा--जब बिच्छू ने डंक मारा था 
: तब तुम चुप केसे बेठी रहीं ? 


श्राविका बोलौी--“डस समय में सामायिक में थी। सामा- 
यिक में केसे रो सकती हूँ !” 


इस प्रकार वह श्राविका बिच्छू के काटने पर भी सामांयिक 
के समय मन को मजबूत करके बेठी रही और अपना अध्यवसाय 
दृढ़ रख सकी । इस प्रकार वेष आपत्तिकाल्न में अध्यवसाय को 
दृढ़ रखता है । 
राज सामायिक निरुपयोगी मानी जाती है. और कुछ लोग 
सामायिकक्रिया के विरुद्ध भी बोलते हैं; मगर सामायिक के विरुद्ध 
बोलने वाले लोग भूल करते हैं। किती आपत्ति के समय सासायिक 
द्वारा -अध्यवसाय निश्चल रहतें हैं। कुछ लोगों को सामायिक क्रिया 
मामूली-सी मालूम होती है, परन्तु वास्तव में सामायिक किस प्रकार 
जीवन-साधक है, यह तो समय आने पर ही पता चलता है। जो 
लोग नियमित रूप से बराबर सामायिक करते हैं, वही सामायिक 
का प्रभाव समझ सकते हैं ।चोर तो हमेशा नदी आते, लेकिन 
तिजोरी में ताला हमेशा लगाया जावा है। चोर के आने पर तिजोरी 
में ताला लगा होने पर धन की -रक्षा हो जाती है। इसी प्रकार वेष 
से भी आपत्तिकाल सें अध्यवसायों की रक्षा हो जाती है। इतना 
ही नहीं वरन्‌ साधुलिंग पाँचों समितियों का पालन करने में सम्थे 
होता है। साधुवेष की महत्ता प्रकट करते हुए आगें कहा गयो हे 
कि साधुवेष घारण करने वाला साधु प्रांणो, भूत, जीव, सत्व आदि 
समस्त प्राशियों का विश्वासपात्र बन जाता है। साधुवेष धारण 
करने वाला साधु निषिद्व घर में भी निःसंकोच होकर जा सकता 


जवाहर-किरणावली (१०४ ) 


बह बिक छ 5 (5 
है। आज साधुवेपधारी लोगो पर जो अविश्वास पैदा हुआ दिखाई 
देता है, उसका कारण कुछ और होगा, परन्तु साधुवेष तो विश्वास 
उत्पन्न करने का ही साधन है। 


सुविहित साधुबेष उपधि को अल्प करने में साथनभूत 
बनता है और इससे- सब प्रकार की ममटें दूर हो जाती है। चेप- 
धारी अल्प ही उपधि रख सकता है और इस प्रकार वह अधिक 
सामान संभालने की मंकट से बच जाता हे। साधुवेष जीव को 
जितेन्द्रिय बनने का मूक सदेश सुनाता है। इम प्रकार साधुवेष 
विपुल्ल तप-संयम आदि सदूगुणों की प्राप्ति कराता है तथा सदूगुणो 
का संरक्षण करने मे भी साधक बनता है। , , , 


सुविद्ठित साधुवेष से उत्पन्न होने बाले 'अनक शुशणो सेंसे 
प्रत्येक गुण पर विचार करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता 
है। अतएव समुच्नय रूप में यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है. कि 
सुविह्ित साधुवेप द्वारा .अनेक गुणों की प्राप्ति हीती है और जो 
लोग सुविहित साधुवेप धारण करके उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते तथा 
रक्षा करते है, वे अपना और पर का कल्याण करते हे । “: ' 


- स्थविर बेष घारण करना तो परमात्मा के दरबार से बैठक 
प्राप्त करने का प्रयत्न करने के समान है। दरबार में बेठने बाले 
ज्ञोगो को भी वेप के विपय में सावधानी रखनी पड़ती है, तो फिर 
क्या परमात्मा के दरबार से बेठने के लिए वेष की साचधानी नहीं 
रखनी चाहिए ? अवश्य रखनी चाहिए । 


साघुवेष स्वीकार करके प्रत्येक साधु को इस बात का 
विचार करना चाहिए कि महान चक्रवत्ती मी अपनी ऋद्धि-सम्पदां 
का त्याग करके जिस वेपष को धारण करते हैं, वही वेष मुझे भी 
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प्राप्त हुआ है। अतएव मुझे इस वेष के विरुद्ध या इसे कलंक लगाने 
वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। साधुबेष की प्रतिष्ठा को 
सुरक्षित रखने का भार हमारे ऊपर भी है और तुम्हारे ऊपर भी 
' है, क्योंकि तुम ( श्रावक ) भी चतुर्विध तीथ में से एक हो। शास्त्र 
में कह्द है 
चउविहे सम्णसंघे पणणत्ते, तंजहा-समणाए, समणीते, 
सावयाए, सावियाए य | / 


अरथात--साघु-साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चतुविध 
संघ है। अतएव तुम्हे भी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए, 
' जिसके कारण संघ या शासन की प्रतिष्ठा को कलंक लगे। तुम्हे 
ऐसे ही सुकार्य करना चाहिए, जिससे संघ और शासन की प्रतिष्ठा 
और कीर्ति बढ़े । 
जिन्‍्होने साधुवेष धारण किया है उन्हे ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि अब हमें कुछ करना शेष नहीं रह गया है । उन्हे विचारना 
चाहिए कि दूसरे लोग भले ही कत्तंव्य से भ्रष्ट हो जाएँ पर में अपने 
कत्तठ्य का परित्याग नद्ठी करूगा । 


शास्त्रकारों ने जन समाज को कल्याण का यह सार्ग बत- 

लाया है। इस कल्याणमार्ग पर चल कर अनेक साधुओ ने स्व-पर 

का कल्याण साधन किया है और अनेक साधक कल्याण साध रहे 

। कल्याण के माग पर आरूढद होकर सभी लोग रब-पर का 
कल्याण साधन करें, बस यही हृदयगत भावता है । 
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सेवा . ., 


जो साधु, साधुवेप धारण करके ' कत्तज्यपालन में तत्पर 
रहता है, वह आत्मकल्याण की साधना करता. है। साधुवेष की 
शोभा वास्तव में सेवा में है । नीतिकारों ने सेवा को परमधम माना 
हे। सेवा भी तपोमार्ग है। अतएव वैयाबुत्य (सेवा) के: त्रिपय में 
गौतम स्वामी, भगवान महावीर से प्रश्न करते हें:-- 


मूलपाठ 
प्रश्न--वेयावच्चेण भंते ! जीवे क्ििं जणुयइ ९ 
उत्तर--वेयावच्चेण तित्थयरनावगोत्ं कम्मं निवंधड | 

शब्दार्थ " ह 


प्रश्न--भगवन ! वैयाबृत्य अथान्‌ सेवा से जीव को क्या 
लाभ होता है ? ' 
उत्तर--बैयाबृत्य से तीथ करनाम-गोत्र का कर्म बंध होता है। 
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व्याख्यान 


वेयावच्च अथवा वैयाबूत्य को व्यावहारिक भाषा में सेवा 
. कहते हैं । कितनेक लोग सेवा करने को हल्का काम मानते हैं। 
परन्तु ज्ञानी जनों का कथन है कि सेवा को हल्का कास समभने 

, वाला स्वय ही हल्का बना रहता है'। अर्थात्‌ वह उच्च अबस्था प्राप्त 

. नहीं कर सकता । वास्तव मे सेवा छोटा काम नहीं है। बह तो 
भहान्‌ कत्तव्य है। सेवा करने वाले को यह मानना चाहिए कि में 

| जो सेवा कर रहा हूँ बह परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूँ। ऐसा 
भानकर जो साधु स्वयलेबक की भाँति सेवा करते है, उनके लिए 
भगवान्‌ ले कहा ही है कि वैयावृत्य-सेबा करने बाला तीथड्वरनामगोत्र 

, बाँधता है | जब दूसरे को सेवा करते समय यह समझा जाता है कि 
में परमात्मा की सेवा कर रहा हैँ, तब बह सेवा अनोखी-अमनुपम 

४ ही होती है। 
हर कुछ लोग सेवा,के नाम पर सेवा का ऊपरी ढ़ोग करते हैं 
/| 'सन्तु भीतर से सच्ची सेवा नहीं करते | ऐसे लोगों के विषय मे 
घानी जनों का कथन है कि वे क्रू!ठ-ऋपट का सेवन करने वाले 
लोग बास्तव सें परमात्मा की सेब्रा नहीं करते बरन्‌ गुलामी की 
सेवा करते हैं। सच्ची सेवा में कभी क्ूठ-कपट का व्यवद्धार क्रिया 


| 
| | 
। हो नहीं जा सकता। श्रोस्थानांगसूत्र सें दस प्रकार की सेवा बतलाते 


हुए कहा हैः-- 
(१) आयरियवेयाबच्च (२) उचज्कायवेयावच्च (३) 


। थेरवेयावच्च (४७) तवसीबेयावच्च (५) सेक्खवेयावह्च (६) 
! गिलाणवेयावच्च (७) गणवेयाबच्च (८) कुलवेयावच्च (&) 
संघंवेयावच्च (१०) साहम्मियवेयावच्च । 


जवाहर-किरणावली (१०८ ) 

अथातू्‌ सेवा दस प्रकार की है--(१) आचाय की सेवा 
(२) उपाध्याय को सेवा (३) स्थविर की सेवा (४) तपस्वी की सेवा 
(४) शिष्य की सेवा (६) गलान-रोगी की सेवा (७) गण की सेवा 
(८) कुल्न की सेवा (६) संघ की सेवा और (१०) सहृधर्मी की सेवा। 

यह दस प्रकार की सेवा बतत्ाई गई है । इनमें से आचाय 
की सेवा करने से क्या ज्ञाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
गया है कि आचाय की सेवा करने स॑ प्रतिक्षण अनन्त कर्मों का 
क्षय होता हे-और अन्त में मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रत्येक 
सेवा के विपय से प्रश्नोत्तर किये गये हैं। यहां गौतम स्वामी ने 

मुच्चय रूप में बैयावृत्य अथोत्‌ सेवा के फजन्न के ब्रिपय में प्रश्न 

किया है। इस प्रश्न के उत्तर मे फरमाया है कि सेबा 'करने वालो 
तीथेड्डर गोत्र का उपाजन करता है | 


जैनशास्त्रों में तीथक्लर पद से बढ़ा अन्य कोई पद नहीं 
माना गया है। यह पद किसी अन्य पुरय के फलस्वरूप प्राप्त हो 
सकता है, ऐसा कथन इन ७३ बोलो में कहीं भी मेरे देखने में नहीं 
आया । यह सहान्‌ फन्न बेयाद्रत्य-सवा करने से प्राप्त होता है, ऐसा 
बतत्ाया गया है | भगवान ने सेवा का फल्ल इतना उत्तपव आर 
न्‌बदाया है । जिस सेवा से ऐसा मद्दान्‌ फल्न प्राप्त होता हैँ, 
बही सेवा करने में कूठ कपट का व्यवहार करना कितनी सूखंता 
। सेवा में जो छुल-कपट व२रता हें वह गुलामी की सेवा करता हूँ, 
एसा समभना चाहिए । जो पुरुष किसो भी प्रकार की सेवा को 
परमात्मा की सेवा मानकर करता है, वह सेवा करने में छुल्ल-क्रपट 
का व्यवहार कर हो नहीं सकता । 
सेवा अनेक प्रकार से द्वोती हे।ग्रथों मे कहा है कि 
भरतज्ी तथा वाहुवलीजी पूवब॑जन्स में पॉच सी मुनियों को सेत्रा 
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करते थे । उन सुनियो की वहिरंग सेवा भरतजी करते थे और 


अन्तरंग सेवा बाहुबल्लीजी करते थे। इस सेवा के फल्न-स्वरूप बाहु 
बलीजी को शारीरिक बल्ल की प्राप्ति हुई और भरतजी को ऋद्धि- 
सम्पदा का बल्ष प्राप्त हुआ | सेवा का यह फल्न बहिरिंग है। सेवा 
द्वारा दूसरा जो फत्न मिलता है वह तो अत्यन्त ही महांव्‌ है और 
उसके व्रिषय में भगवान्‌ ने कहा ही है कि सेवा करने वाला तीथ्थक्वुर- 


गोत्र का उपाजत करता है | सगवान्‌ ऋषभरेव के विषय में भी कहा 


जाता है कि उन्होने जीबानन्द वैद्य के भव में एक मुनि की खूब ही 


: सेवा की थी और उमर सेवा का महान्‌ फल्न मित्ना था । 


शाखत्र में जब मुनियों के लिए भी सेवा करने का विधान 


: किया गया है तब तुम्हे कितना अधिक सेवाकार्य करना चाहिए, 
: इस बात का विचार तुम स्वयं ही कर सकते हो । किवनेक लोगो 


को सामायिक-पोषध आदि धार्मिक क्रिया करते का तो खूब चाव 
होता है, परन्तु सेवा काय करते में अरुचि होती है। और अगर 
किसी रोगी की सेवा करने का अवसर आ जाता है तो उन्हे बड़ी 
कठिनाई मालूस होती है । गेगी कपड़े में ही कै-दस्त कर देता है और 
कभी-कभी रास्ते से ही चक्र खाकर गिर पड़ता है । ऐसे रोगी की 
सेवा करता कितना कठिन है | फिर भी जो सेवाभाची लोग रोगी 
की संचा को परमात्सा की सेवा सान कर करते है, उनकी भावना 
कितनी ऊंची होगी । 


वास्तव मे यह अखिल संसार सेबा के कारण ही टिक 
रहा हे। जब संसार में सेवाभावना की कमी हो जाती है तभी 
उत्पात मचने लगता है । और जब सेबाभाव की वृद्धि होती है तब यह 
संसार स्वर्ग के समान बन जाता है। अतएव सेवा कार्य करते में 
तनिक भी उपेक्षा नही करता चाहिए और न छुल्न-कपट ही करना 
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चाहिए । जो मनुष्य माता-पिता अथवा अन्य किसी भी मनुष्य की 
सेचा करने मे छल-कपट करता हुआ भी अपने को सेवाभावी कह 
लवाता है, वह वास्तव में सेवाभात्री नहीं वरन्‌ ढोगी है। सच्चा 
सेवक तो वही है जो सेवा करने से क्रूठ-कपट का आश्रय नहीं लेता 
आर सेवा काय के प्रति घृशाभाव भी प्रदर्शित नहीं करता। जहाँ 
घृणा है वहाँ सच्ची सेवा नही हो सकती । 


हि मुनि के लिए किस सीसा तक सेवा करने का विधान किया 
गया है, यह बताने के लिए एक जैन उदाहरण देकर समझाने का 
प्रयत्न करता हूँ:-- 


नंदिसेन नामक एक मुनि वहुत ही सेवाभावी थे। उनकी 
सेवा की प्रशंसा इन्द्रजोक तक जा पहुँची । इन्द्र ने देबसभा में नदी- 
सेन मुनि की सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा-- 


राजकुमार होने पर भी नंदिसेत मुनि ऐसी सेवा करते हैं 


के ञ्ेे 


कि उन जेंसी सेवा करना दसरो के लिए बडा कठिन हैं । 

इन्द्र के यह प्रशंसात्मक वचन सुनकर एक देव ने विचार 
किया--इन्द्र महाराज देवो के सामने एक मनुष्य की इतनी ग्रशंसा 
झऊगें करते हैं ? अच्छा, उस सेबाभावी म॒नि की परीक्षा क्यों नकी 
जाय ? आखिर नंदिसेन मुनि मलुप्य हैं। मनुष्य की नाक में ठुगंघ 
जाती हैं: अतएवं दर्गन्ध द्वारा उन्हें घबरा देना स्वाभाविक ओर 
सरल है ) इस प्रकार विचार करके उस देव ने नंदिसेन मुनि की 
परीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया | 


बह देव साधु का स्वांग बना कर जहाँ नंदिसेन मुनि ठहर 
वहाँ पास के एक जंगल में जाकर पड़ रहा | उस देव ने अपन 
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शरीर को ऐसा रुग्ण बना लिया कि शरीर के छिद्रों में से रक्त और 
मवाद बहने लगा । उस रक्त और पीव में से अमहाय ,दुर्गग्ध निकल 
रही थी। इस प्रकार रोगी साधु का भेष धारण करके उस देव ने 
नंदिसेन सुनि के पास समाचार भेजा कि पास के जंगल में एक 
साधु बहुत बीमार हालत में पड़े हैं। उनकी सेवा करने बाला कोई 
नहीं है, अतः उन्हे बहुत अधिक कष्ट हो रहद्दा है । 


नदिलेन सुनि को जैसे ही यह समाचार मिले कि बे तुरन्त 
उतर रोगी साधु की सेवा करने के लिए चल्ल पड़े । मुनि मन द्वी सन 
विचारने लगें--'मेरा सौभाग्य है कि मुझे साधु सेवा का ऐसा 
सुअवसर हाथ आया है 


इस प्रकार विचार कर नंदिसेत सुनि रोगी साधु की सेचा 
करने के लिए जगल मे पहुँचे। मुन्त डस कपटो वेपथारी रोगी साधु 
की ओर ज्यों-ज्यो आगे जाने त्गे त्यो त्यों उन्हे अधिकाधिक दुर्गन्‍्ध 
आने लगी । परन्तु नंदिसिन सुनि उम असहयथ दुरगन्ध से न घबरा 
कर रोगी साधु के समीप पहुँच गये | नद्सिन मुनि को आते देख कर 
वह साधु वेषवारी देव क्रद्ध होकर कहने लगा--तुम क्यो इतनी देरी 
करके आये ? सुमे कितना कष्ट दो रहा है, इसका तुम्हे स्नयाल ही 
नहीं है ? सेघाभावी कहलाते हो और सेवा करने के समय इतना 
विल्लम्त्र करते हो !! साधु रूपधारी देव इस ग्रर्ार कहकर नंदिसेत 
को उपालंभ देने लगा । 


यद्यपि देव ने अपना शरीर घृणोत्पादक बनाया था और 
उसके शरीर से दुस्मह दुर्ग न्‍्ध फूट रही थी, फिर भी नंदि्सिन मुनि 
दुर्गन्थ से न घबरा कर उसकी सेदा करने के लिए उस के पास गये। 
मगर पास पहुँचते ही वह देव नाराज होकर उपालंभ देने 
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श 


+--++++++- 


लगा | उपालंभ सुनकर नंदिसेन मुनि तनिक भी नाराज़ न हुए। 
उल्टे विज्म्ब के लिए क्षमायाचना करने लगे। उन्होने सेवा कंरने 
की आज्ञा देने की भी मांग की । 

नंदिसेन की बात सुनकर देव ने कहा-देखते नहीं, भेय 
शरीर कितना कृश, दुबल और अस्वस्थ बन गया हे। शरीर की 
सेवा करने के सिवाय और क्या आज्ञा तुम चाहते द्वो ? 

« मुनि न विचार किया-अगर में नगर में दवा लेने जाऊंगा 
तो बहुत ढेरी लगेगी। ऐसा विचार कर उन्होने देव से कहा--अगर 
आप नगर में चले तो ? है 

देव--मेरे पैरो मे चलने की शक्ति होती तोतुम्हारी सहायता 
की आवश्यकता ही क्या थी ? 
+ कर ५ आम 
मुनि-मेरे पेर भी तो आपके ही हैं। आप मेरे कंथे पर वेठ 
जञाइए। में उठाकर नगर तक ले चलू गा। 


देव-मेरे हाथों में भी तो शक्ति नहीं है | तुम्हारे कंधे पर 
चढ़ तो केसे चढ़ ९ 


मुनि-तो क्या हानि है ? में खुद ही अपने कथे पर विठला 


लगा । 


सच्चा सेवक अपनी शक्ति को दसरो की ही शक्ति मानता 
है और अपना तन, मन पर वी सेवा के लिए समर्पित कर देता है | 
सेवा का यह आदेश अगर जनसमाज के हृदय में अंकित हो जाये 
तो यह संसार स्वगे बन जाय | 


नंदिसेन स॒नि ने उस देव को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। 
देव ने नंदिसेन मुनि को सेवा की प्रतिन्ना से विचलित करने के लिए 
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अपने,शरीर में से रक्त और पीब की धारा बहाई. मगर नंदिसेन 
मुनि अपनी सेवा भावना को स्थिर और हृढ़ करते हुए देव के दुर्गन्च- 
सय शरीर को उठाकर नगर में ले गये | देव के शरीर से निकलती 
दुगन्ध के कारण तथा देव की प्रेरणा से प्रेरित होकर नगरजन 
मुनि से कहने लगे-आप ऐसे रोगी सनुष्य को नगर मे नहीं ले जा 
सकते । एक रोगी के पीछे अनेको को रोगी नही बनाना चाहिए ।! 


नागरिक जन्नों का विरोध देखकर मुन्र की स्थिति कितनी 
बेढंगी हो गई होगी ?. ऐसी विषम स्थिति में मुनि के सत में अनेक 
प्रकार के तक वितर्कों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । परन्तु 
डर हा ग खोदा तक-बविवक नहीं किया। वे समभावपूर्वक नागरिक 
ल्ञोगों की बात सुनते रहे | मुनि ने सन ही सन विचार किया-मै 
तगरजनो को भी दुखी सहीीं कर सकता और इस रोगी साघु को 
सेवा का भी परित्याग नहीं कर सकता। हे प्रभो ! ऐसी विकट 
स्थिति में क्या करूँ ९! 


नंदिसेन सुनि इस प्रकार विचार कर रहे थे | इतने में साधु 

वेषधारी देव ने भी विचार किया-'ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने 
। भी इन सुनि के हृदय में सेवा के प्रति उतना ही दृढ़ विश्वास 
है | बास्तव में इस मुनि की सेवाभावना अत्यन्त उच्च कोटि की है। 
इन्द्र महाराज ने इनकी रूवाभावंना की जितनी प्रशंसा की थी, 
चास्तव में मुनि का सेवाभाव वैसी ही प्रशंसा का पात्र है।! इस 
प्रकार विचार करके साधु वेषधारी देव, साधुवेष का त्याग करके, 
_अंपने स्वाभाविक रूप में नोचे उतरा और मुनि के पैरों पर गिरकर 
कहने लगा-हे मुनिपंगव ! आपकी सेवाभावना की जैसी प्रशंसा 
नर महाराज ने की थी, आप वैसे ही सेवामूर्ति हैं।आपने सेवा 


7 
3७ 
कौ 
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द्वारा देवों को भी जीत लिया है | सेवा करने वाज्ञा देवों को भो 
जीत लेता है। शास्त्र में भी कहा है।-- 


देवा वि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया मणों | 


अर्थात्‌ू-जिनका मन धम में सदा अनुरक्त रहता है; उन्हें 
देवता भी नमस्कार करते हैं। 

वैयाबृत्य करने वाले व्यक्ति के आगे देव भी नतमस्तक हो 
जाते हैं तो साधारण लोग अगर सेवाभावी को नमस्कार करें तो 
इसमें आश्चयें ही क्या है ? सेवाभावी व्यक्ति को मन में किसी 
प्रकार का छल्न-कपट नहीं रखना चाहिए | जिनके मन में विकार 
भाव नहीं होता, देव भा उनकी सेवा करते हैं। अतएवं मन को 
पचिन्न रक्खो | | 

नंदिसन मुनि के मन मे कपटभाव नहीं था ओर न घृणा- 
भाव ही था | इसी कारण उसकी सेवाबृत्ति सफल हुई । 

तीथकूर वनना तो सभी को रुचता हे मगर तीथक्ुर पद 


प्राप्त करने के लिए सेवा करना रुचता है या नहीं, यह देखो! 
सेचाकाय कितना कठिन है, इस सम्बन्ध में कहा है 


सौनान्मूकः प्रवचनपढ़बातुलो जल्पको वा, 
धृष्ट; पाश्वें बस॒ति नियत दूरतश्चाग्रगल्भः | 
ज्ञान्त्या भीरुयेदि न सहते प्रायशो नामिजातः, 
सेवाधर्स! परसगहनों योगिनामप्यगम्पः || 


हि ( ११५ ) तयालीसवां बोल 


इस श्लोक का सार यह है कि सेवाधम बड़े-बड़े योगी 
महात्माओं के लिए भी अगम्य होता है । इस बात को स्पष्ट करते 
हुए कवि कहता दै--सेवक जब चुप रहता है तो स्वामी उसे गृ'गा 
कहता है | स्वामी का यह कथन सुनकर सेवक मन में विचार करता 
है कि मेरे मुख से कोई अनुचित शब्द न निकल जाए, यह सोचकर 
में चुप रहता था परन्तु चुप रहने से स्वामी मुझे गूगा कहते 
हैं। तो फिर मुझे श्रोलना चाहिए। इस प्रकार बिचार कर सेवक 
अगर बोलने लगता है तो स्वामी कहता है--यह सेचक तो बहुत ही 
बकवाद करता है । चुप रहना जानता ही नही । इस प्रकार सेवक 
चुप रहता है तो गूगा कहलाता है और अगर बोलता है तो 
बकवादी कहलाता है.)अगर सेवक, स्वामी के पास खड़ा रहता है 
तो स्वामी उसे निलेज्ज कहता है। अगर दूर रहता है तो उसे 
काम-चोर की पदवी से. विभूषित किया जाता है।इस प्रकार 
स्वामी के पास खड़ा रहने पर भी उसे उपालंभ मिल्षता है और पास 
ने खड़ा रहने पर भी उपालंभ मिलता है। इसके अतिरिक्त सेवक 
अगर स्वरामी की कोई बात शान्तिपूबक सहन कर लेता है तो वह 
डरपोक कहलाता है। अगर स्वासी की बात सुनकर उत्तर देता है 
तो स्वामी उसे कुलहीन कह देता है । इस प्रकार सेवक की स्वामी 
की बात सुन लेने पर भी मुसीबत हे और न सुनने पर भी आफत 
है। इन सब बातों के कारण दी यह कहा गया है कि सेवाधर्म 
योगियों के लिए भी अगस्य है। सेवाकाय करनां बहुत कठिन है। 
महान्‌ काये का फल्ल महान्‌ ही होता है। सच्ची सेवा करने से 
तीथेकर पद की प्राप्ति होती है। तोथकर पढद्‌ प्राप्त होना द्वी सेवा का 


भहान्‌ से महान्‌ फल है | 


जवादर-किरणावली (११६ ) : 





जिस व्यक्ति पर सेवा का जितना भार है वह अपनो शक्ति 
के अनुसार जितनी ज्यादा सेवा करता है, वह उतने ही परिसाण में 
बड़ा सेवक हे । राजा -महाराजा भी एक प्रकार से प्रजा के सबक ही ' 
हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रजा की सेवा करने का भार है | प्रजा की : 
सेवा करना राजा-सहाराज। का धर्म है--कत्तंव्य है। जो राजा या . 
महाराजा कुशलतापूबक प्रजा की सेवा करता है वह प्रजा का महान _ 
सेवक है | लोग उन्ही को प्रशंसा करते हैं जो . अधिक से अधिक 
सेवा बजाते हैं । जिस प्रकार प्रजा की सेवा करनों राजा का 
कत्तेव्य है उसी प्रकार राजा की सेवा करना प्रजा का कत्तंव्य है। 
राज्य के नीति-नियमों का भल्नी भाँति पालन करना, यही राज्ञा की 
सेवा करना है | तुम लोग जब न्‍्याय-नीति का वराबर पालन करों, 
पर-धन को घूल समान और परख्रो को मात्रा के समान सानो, तभी 
यह कटद्दा जा सकता है कि तुम राजा की सेवा करते हो | परधन को 
घूल समान और परख्री को माता “समान सानने की नीति अगर 
अपने जीवन में अमल में लाझोगे तो जनसमाज की और अपनी 
खुद की भी सेवा कर सकोगे और साथ द्वी साथ आत्मकल्याण भी 
साथ सकोगे | अगर तुमसें परधन को लूटने की और पर स्त्री पर 
कुट्ष्टि डालने की भावना न द्वो तो देव भी तुम्हे सेवाघम से विचलित 
नहीं कर सकता | क्‍यों कि उस समय तुम्दारे अन्तर में सच्ची सेवा- 
भावना जागृत हुई होगी और जिसमें सच्ची सेवा भावना जागृत हो 
जाती है उसे कोई भी देव चल्ायमान नहीं कर सकता, जैसे नंदिसेन 
सुनि को देव चल्नायंमान नहीं कर सका था । 


सेवा फरना भी तप है | वेयावृत्य-सेचा की गणना 
अआभ्यन्तर तप में की गइ है। बाह्य तप की अपेक्ता आशभ्यन्तर तप से 


(११७ ) तयालीसर्वा बोल 


आत्मा की अधिक शुद्धि होती है । महावीर भगवान्‌ ने तप की खूब 
महिमा बतत्ाई है | तपश्व रण द्वारा अवश्य ही अत्मिकल्याण होता 
है। आत्मा के कल्याण का-त्तप अमोज्ञ साधन है। जो पुरुष तपो- 
मार्ग को अपना कर अपनी और जगत्‌ की सेवा करता है, वह स्त्र- 
पर का कल्याण साधन करता है । सेवा आत्मा- और परमात्मा के 
बीच संबंध स्थापित करने वाली सांकल है । इस सांकल के द्वारा 
आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध जोड़ोगे तो कल्याण द्वोगा 


| (5) ट् | 


चबालीसंबां बोल । 
_ 
हि 6 हि 
सवगुएसम्पन्नता 
सच्ची सेवा करने वाले को तीर्थंकर पदयी प्राप्त होती है 
ओर परिणामस्वरूप वह सर्बंगुणसम्पन्न हो जाता है।अतएव 
गौतम स्वामी सबंगुणसम्पन्नतां के विषय में भगवान्‌ महावीर से 


प्रश्त करते हैं;-- 
मूलपाठ 


प्रश्न-सर्वगुणसम्पन्नयाएं शं॑ मंते ! जीवे कि जणयह 

उत्तर--सब्बगुणसंपत्रयाए अपुणरावित्ति जणयह, 
अपुणरावित्ति पत्तएयणं जीवे सारीराणं माणसाणं दुक्‍्खारं 
नो भागी भवह ॥ ४४ ॥ 


( ११६ ) चवालीमर्वा बोल 


शब्दा्थ 


प्रश्न--भगवन ! सब गुण प्राप्त करने से जीव को क्या 
लाभ द्वोता है ? 

उत्तर--ज्ञान आदि सर्वंगुणों की प्राप्ति होने से संसार में 
किर नहीं आना पड़ता और फिर न आने से जीव शारीरिक और 
मानसिक दुःखों से मुक्त हो जाता है । | 


व्याख्यान 


सब गुणो का भिन्न-मिन्न वर्णन करना कठिन है, अतएव 
संग्रहमय की दृष्टि से, समुश्चय रूप में यहां यद् प्रश्न पूछा गया है कि 
सबंगुणसम्पन्नता से जीव को क्या लाभ होता है ? जैसे किसी वस्तु 
की वानगी द्वारा हजारों-लाखों मन वस्तु का सौदा हो सकता है, 
उसी प्रकार समस्त गुणों को ज्ञान, दर्शन और चारित्र-इस रत्नन्नय 
में संग्रह कर लिया गया है और कहा गया है कि ज्ञान, दर्शव तथा 
चारित्र में-रत्नन्नय में-सभों गुणों का समांवेश हो जाता है। 


जो बस्तु जैसी है उसे वैसी दी जानना ज्ञान गुण है। वस्तु 
का सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से काम नही चल सकता, अतएव 
दूसरा गुण दर्शन कह्दा गया है। जो वस्तु जैसी है, उसे उसी रूप में 
श्रद्धाव करना अथात्‌ मानना दर्शनगुण या सम्यक्त्वगुण है | लेकिन 
वस्तु का ज्ञान और श्रद्धान कर लेने से भो काम नहीं चल सकता, 
अतएव तीसरा गुण चारित्र कहा गया है.। जिस वस्तु को जिस रूप 
में जाने और माने, उसी रूप में उसका व्यवहार करना चारित्र गुण है। 


शास्त्र में ज्ञान दश न और चारित्र के भी भेद बतलाए गए है | 
न्ञानगुण के मुख्य रूप से पांच भेद कहे गए हैं। यहां आशंका हो 


कुल्के 
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है 


सकती है कि जब किसी वस्तु को जानना ज्ञान है तो फिर ज्ञान में 
भेद किस अभिप्राय से किये गये हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
वास्तव में तो ज्ञान एक ही है, परन्तु कर्मों के क््योपशम और क्षय 
की भिन्नता के कारण ज्ञान में भी भेद्‌ किये गय हैं| ज्ञान के मति 
ज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्यायज्ञान और कंवलजान-यह 
पाँच भेद किये गये है । इनमे से पहले के चार ज्ञान क्ञायोपशमिक 
है और पांचवां ज्ञान ज्वायिक है। यह पाचों ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्त 
इन दो भागो में भी विभक्त किये गये हैं। मतिज्ञान और अ्रतज्ञान 
परोक्ष हैं और बाकी के तीन ज्ञान पत्यक्ष है| प्रत्यक्ष ज्ञान के भी 
दो भेद हैं--एक विकलपारसार्थिक प्रत्यक्ष और दूसरा सकलपार- 
मार्थिकप्रत्यक्ष । अवधिज्ञान और मन:पर्याय ज्ञान विकल पारमार्थिक 
प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सकलपा रमार्थिकप्रत्यक्ष है | 


सतिपूधक होने के कारण मतिज्ञान, मतिज्ञान कहलाता हैं । 
उसका दूसरा नाम आमभिनिवोधिकज्ञान भी है। मतिक्षान इन्द्रिय और 
मन की सहायता से उत्पन्न द्ोता है | यह ज्ञान- एकेन्द्रिय से लेकर 
पंचेन्द्रिय पयन्‍त सभी जीचों को होता है | यद्द ज्ञान जब मिथ्यात् 
से युक्त होता है तो मिथ्याज्ञान कहलाता है और सम्यक्त्व-युक्त होने 
पर सम्यग्ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान, अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) के 
रूप में तब परिणत होता है, जब ज्ञानावरणकम के क्षयोपशम के 
साथ मिथ्यात्व का उदय होता है | ज्ञानावरण का उदय होने के 
कारण यह॑ ज्ञान, अज्ञान नहीं कहलाता वरन्‌ मिथ्यात्व के उदय से 
ही यह श्रज्ञान कहलाता है । ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने से ज्ञान 
तो होता है म्रगर मिथ्यात्व के उदय के कारण पदार्थों का ज्ञान 
विपरीत होता है | मिथ्यात्व के ड़दय से सीधी वस्तु भी उल्टी मालूम 
होती है | उदाहरणाथ-काच सफेद ओर स्वच्छु होने पर भी अगर 





( १२१) चुवालीसव बोल 


काच के सामने दूसरे रंग की कोई चोज़ रख दी जाय तो काच भी 
उसी रग का दिखाई देने लगता है । सफेद काच अगर दूसरे रंग 
का दिखाई देता है तो इसमें काच का कोई दोष नहीं है, दोष तो 
दूसरी चीज'की उपाधि का है इसी ग्रकार ज्ञानावरणीय कम का 
ज्योपशम होने पर भी सिथ्यात्व के उब्य 'के कारण सुलटी वस्तु 
भी उल्नटी जान पड़ती हैं और इसी कारण वह ज्ञान भी सिथ्याज्ञान 
कहलाता है। 


श्रतज्ञान में सुनने की शक्ति हे और मतिज्ञान मे मनन करने 
की शक्ति हैं । इसी कथन पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि 
शास्त्र में सभी संसारी जीवो का मतिज्ञान और श्रतज्ञान का होना 
कहा है. किन्तु जिन जीवों के भ्रोत्रेन्द्रिय नहीं है, बे किस प्रकार सुन 
सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र में दो प्रकार की 
न्‍न्द्रियाँ कही गई है-(३१) द्रंब्येन्द्रिय और (२) भावेन्द्रिय | यह दोनों 
प्रकार की इन्द्रियाँ सभी जीवों को होती है । संसार से एक भी ऐसा 
जीच नही है जिसे द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय सबंथा न हो। अतएव 
यहाँ इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय से जो कथन किया गया है बह 
भावेन्द्रिय जनित ज्ञान समझना चाहिए। 


हा 


केबलज्ञान स्थापना रूप है और श्रनज्ञान साव्यवहारिक है | 
हम लोगों को श्रवज्ञान से ही लाभ होता हे। केवलजआनी सभी कुछ 
जान देख लेते हैं, परन्तु वे जो कुछ देखते है, चह उपदेश से तो श्रत- 
ज्ञान के रूप से ही परिणत होता हैं । ओर ऐसा होने के कारण ही 
फेबलक्षानी का दशन और ज्ञान दसरो के लिए लाभकारी हो सकता 
हैं। इस प्रकार शेष चार ज्ञान श्रतज्नान के आश्रित हैं, अतः हमे 
श्रतज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 


ज्वाइर-किरणावती (१२२ ) 


2. ->0७-७ १०-4० नर>++रन+ करके नल कपल ००० 9४००“ ७०५9%०«»५+ं>»»थक२>० “५५-२७ २४2 ०७६०१-३०-% २+०-+क5५+-+२१०-०५२५५२०५०-३२ ४५६ ०२०० +नपनक3+मनक्‍ नमन; >-भकनयर_ सन नल लनन+भा पक ८ न + 4००३० २२०० ८५ 


यहाँ एक प्रश्न चंची का उत्पन्न होता है। वह यह है कि 
ज्ञान तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और बुद्धि विकसित होती ज्ञाती 
है, अतएव ज्ञान बढ़ने से पहले जो कुछ भी देखने जानने में आया 
था, वह क्या मिथ्या था ? इस कथन 'का उत्तर यह है कि पहले 
छेदय सरल हो और वस्तु का स्वरूप निष्कपटभाद से माना हो, तो 
फिर ज्ञान में वृद्धि होने पर भी पहले का ज्ञान मिथ्या नहीं है। 
अर्थात्‌ छ्वान की वृद्धि होन से पहले भी अगर समभाव मोजूद ६ 
तो ज्ञान अल्प होने पर भी मिथ्या नहीं, वरन्‌ सम्यर्ज्ञान ही है। 
पहले का जानना भी ज्ञान था और बाद में जानना भी ज्ञान ही है 
क्योकि ससभाव तो वही है जो पहले था । सम्यवत्ब द्वीन्द्रिय जीव 
मे भी होता है, अतएवं ऐसा नही समझना चाहिए कि अब ज्ञान 
बढ जाने से हम कुछ ओर ही देखने लगे है और पहले जो जानते 
थे बह अज्ञान था | बुद्धि के क्षयोपशम से आज जो वस्तु जिस रूप 
में दिखाई देती है, वह ग्स्तु बुद्धि का अधिक क्षयोपशम होने पर 
दूसरे रूप में दिखाई देती है, परन्तु समभाव तो वही का वही है। 
आअतएव पहले का जानना-देखना भी ज्ञान में ही है-अज्ञान मे नहीं। 
दहुदय सम और सत्यमय होने के कारण ज्यो कुछ देखा जाना जाता 
है, वह अज्ञान नदी, ज्ञान द्वी है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के बीच 
का अन्तर जानने के लिए शास्त्र में कहा गया हैः--- 


साई मिच्छदिट्ठी, अमाई सम्पादिद्वी | 


अर्थातू-कपटभाद न रखना ही समभसाव हें और कपट 
रखना मिथ्यात्व हैं । अतणत्र किसी प्रकार मिथ्या विचार मन में न 
रखते हुए ज्ञान श्राप्त करने के लिए अग्यसर रहता चादिए । 


हि 


( १२३ ) | चबालीछर्वा बोत्त 





कहने का आशय यह है कि शुतज्ञान और मतिज्ञान दोनों 
परोक्ष है, किन्तु उपकारी श्रुतज्ञान ही हैँ। सभी ज्ञान श्रुतज्ञान के 
आभ्रित हैं | इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र मे सभी गुणों का 
समावेश हो जाता है । आत्मा जब स्वेगुणसम्पन्न बन जाता है तब 
उसके लिये कुछ भी करना अवंशेष नहीं रहता | जब आत्मा सब 
गुर्णो को प्राप्त करता है, तब जीवात्सा को क्या लाभ होता है, इस 
विषय सें गौतम स्वाम्री द्वारा महावीर भगवान्‌ से पूछे गये प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि जीवात्मा सर्चशुशसम्पन्न. होने के 
कारण अपुनरावृत्त गति अथांत्‌ मोज्ञष प्राप्त करता है। पूर्णता का 
फल्न पूण ही मिलता है । कहा भी है:-- ० 

पूर्णात्‌ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | 

अपुनरावृत्ति हो जाने अर्थात्‌ पुनजन्म का अभाव हो जाने 
पर शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी भ्रकार- के दुःख उत्पन्न 
नहीं होते । जो अपुनराबृत्त गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, 
वह शरीर और सन्त से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दुश्खो से 
मुक्त हो जाता है. । क्योंकि दुःखो का कारण शरीर ओर सत्र ही है 
और अपुनराश्रत्त गति मे न शरीर रह जाता है और न मन ही। 
अतएव मुक्तात्मा को शारीरिक और मानसिक दुःख भी नही “सहन 
करने पड़ते, 

उपर्युक्त कथन से कोई यह न समभ बेंठे कि एकेन्द्रिय जब 
भन रहित है अतणएव उसे दुःख नही होता । एकेन्द्रिय जीव के द्वव्य- 
मत नही होता तो क्या हुआ, अध्यवसायरूप भावमन तो होता ही 
है। अतणव मन से सकल्प होने के कारण ग्रेदा होने वाला छुःख 
एकेन्द्रिय जीव में भी होता है । दुःख मन में संकल्प के कारण ही 
उत्पन्न होता है । 


छपाइर-किरणावली ( श्२४ ) 





कुछ लोगों का कहना दहे-हमें अमुक प्रकार के दुःख सहने 
पड़ते हैं परन्तु वे दुःख आये कहाँ से है। मन में संकल्प होने से ही 
तो वे उत्पन्न हुए हैं। अतएव सत में खराब संकल्पों को स्थान नहीं 
देना चाहिए। मन में से असत्‌ संकल्पों को दूर करके सन को 
परमात्मा के ध्यान में पिरो देना चाहिए | ऐसा करने से दुःख का 
संस्कार ही ससूल नष्ट हो जाएँगे। जब संस्कार ही समूल' नष्ट हो 
जाएँगे तो फिर दुःख कहाँ से उत्पन्न होगा ? बीज के जल जाने पर 
वृक्ष किस प्रकार पेदा हो सकता है ? 


इस प्रकार सेवा का फल परम्परा से मित्नता है। जो 
समस्त दुःखों से मुक्त होना चाहता होगा बही वैयाबवृत्य-सैबा 
करेगा। सेदाधर् स्त्रीकार करने से शाश्वत सुख की डपलब्धि होती 
है। सेवाघम का महत्व समझकर अपना जीवन सेवासय बनाओं 
ओर सर गुणों को प्राप्त करो । इसी में स्व-पर कल्याण है । 


... (६) 


बेतालाौसपवां बोल । 
>> बी... 


वीतरागता 

सचंगुणमस्पन्नता शब्द आज सस्ता हो गया जान पड़ता 
हैं। आज चाहे जिस साधारण मनुष्य के लिए भी आए सर्वेगुश- 
सम्पन्न हैं? ऐसा कहा जाता है। परन्तु इस शब्द को महत्ता देखते 
हुए मालूम होता है यद्द शब्द चाहे जिसके लिए प्रयोग करने योग्य 
नहीं है। जो वास्तव में सबगुण मस्पन्नः चन जाता है, इस सलुष्य के 
लिए किर कुछ भी करना शेयर नहीं रद जाता | जो वास्तव में सके गुण- 
सम्पन्न बन जाता है, वह बीतशाग बन जाता है। और इसी कारण 
'सबंगुणसम्पन्नना के अनन्तर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से 
बीतरागता के विषय में प्रश्न किया है । 


मूलपाठ 
प्रश्न--वीयरागयाए शं मंतें ! जीबे कि जणवइ ९ 
उत्तर--बीयरागयाए रण नेहासु दंधयारि य, दश्हासु 
वंधणाणि य, वोस्छिंदिय मणुएणामणुएणेसु सद-फरिस- 
रूव-रस-गंधेसु चेव पिरज्जह | 


4 0 8 5 ध. अत 2 हु ज्फ्ल्स्त्म्ड हट यफलइरघ पा ध्य 0८ 
स्का कप तए की व3क स्तयाधिटपक उप ७2 2,०9४ दे कक कि 


जवाइर-किरणावली (१२५६ ) 





शब्दाथ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! वीतरागता से जीव को क्या लाभ होता है ? 


उत्तर-बीतरागता से स्नेह तथा तृष्णा के बंधन छेद 

० शः 

डालता है | तथा मनोज्ञ और अमनोज शब्द, रूप, गंध, रस, रपश 
आदि विषयो में वैराग्य पाता है । 


व्याख्यान 


वीतराग़ता सभी बस्तुओ की अपेक्षा' श्रेष्ठ है, यह बात 
प्रसिद्ध है । फिर भी यहाँ वीतरागता के फल के विषय मे क्यों प्रश्न 
किया गया हे ? वीतरागता के फल्न पर विचार करने से पहले इस 
प्रश्न का समाधान करना आवश्यक है। इस प्रश्न का समाधान 
यह है कि क्रिया का फल अवश्य मित्रता है, यह बतलान के लिए 
यह प्रश्न पूछा गया है। प्रत्यक क्रिया फलवती होती है । कोई भी 
क्रिया निष्फल नही जयती । मानो यही बात स्पष्ट करने के लिए यह 
प्रश्न किया गया है । 


जब सर्गंगुणसम्पन्नता प्राप्त होती है तो बीतरागता आती 

। भर जब वीतरागता प्रकट होती है तो सर्गंगुणसम्पन्नता 

भी होनी ही चाहिए । राग दष की मोजूदगी में स्जंगुणसम्पन्नता 

का प्राप्त होना जैनशारू को मान्य नहीं है। संभव है, यह बात भी 
वतलाने के लिए गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से यह प्रश्न पूछा हो । 


गोतम स्वामी के श्रश्न के उत्तर में भगवांन ने कहा है--हैं 
भोतम ! जब आत्मा राग-हेष से रह्दित धोकर वीतरागभाव में 
आता है, तब स्नेह ओर तृष्णा के कारण बँधने वाले कर्मबंधनो 
का विच्छेद हो जाता है । राग का- और हृष्णो का पूर्स रूप से 


विच्छेद वीतरागभाव उत्पन्न होने के बाद ही हो सकता है। वीतच- 
राग बनने का सागे राग और तठृष्णा का विच्छेर करने से ही सरल 
बनता है । तृष्णा और स्नेह का जितना जितना विच्छेद होता 
जायगा, आत्मा उतना ही उतना उनच्नन बनता जायगा । और जद 








तृष्णा तथा राग पूर्ण रूप से नष्ट हो जायगा तो आत्मा वीतराग- , 


अवस्था प्राप्त कर लेगा । 

बीतरागता प्राप्त हो गई है, इस बात का पता केक 
आध्यात्मिक भावरूप से हो नद्दी चलता वरन्‌ व्यावहारिक रूप में 
भी चत्न जाता है । जब इन्द्रियों के शन्‍४, रूप, रस, गंध और रुगर्श 
इन पांचो विषयों को पूर्णो रूप से जात लिया जाय तभी सममता 
चाहिये कि वीतरागता प्रकट हुई है। जब तक कोई वस्तु मनोज्ष 
(पसन्द) या अनमोज्ञ (नापसन्द) सालुम होती,है, वब तक आत्मा सें 
राग-द्वेष की विद्यमानता सममनी चाहिए। जब न कोई वस्तु सनोज्न 
प्रतीत हो, न अनमोज्ञ ग्रतीव हो, सब वस्तुओं में पूण समभाव दो, 
तभी आत्मा से वीतरागता प्रकट हुई समझता चाहिए । 

आत्मा में वातरागता प्रकट हुई है या नहीं, इस बात की 
जाँच करने ऊं लिये शास्त्रकारों ने यह उपाय बचलाया है। जब 
इन्द्रियों क विपय मनोक्ष या अनमोज्ञ जान पड़ तब समझ लेना 
चाहिए कि आत्मा में अभी तक चीतरागता श्रकेट नही हुई है। 
और जब इन्द्रियो के विषय सनोज्ञ और अमनोज्न न मालूम हों, 
विषम नहीं किन्तु सम प्रतीत हो तो समझता चाहिए कि आत्सा सें 
चीतरागता प्रकट हो गई है | वीनरागता प्रक॒ह हुई या नहीं, यह 
बात जानने के ज्ञिए शास्त्रशारो ने यह थर्मासीटर बतलाया है। 

इन्द्रियों के जो पाँच विषय हैं. उनके सचित्त, अचित्त और 
सबित्ताचित्त ऐसे तीन भेर किये गये है | यह तीन भेद कहकर यह 


बल न लभाननता अलतार 
जि 2 कई 
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बतलाया है कि शब्द, रूप, रस आदि विषयो में से कोई भी विपय 
मनोज्ञ या अमनोज्ञ प्रतीत न हो तो समझना चाहिए कि आत्मा में 
वीतरागता प्रकट हुई है । 


यहाँ प्रश्न हों सकता है कि शब्द आदि में सचित्त, अचित्त 
तथा सचित्ताचित्त का भेद किस प्रकार होता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि जीव शब्द का अथे कहा जाय तो वह शब्द सर्चित्त हैं। 
अजीब शब्द कहा जाय तो वह अचित्त शब्द है और वंशी शब्द 
कहा जाय ठो वह सचित्ताचित्त शब्द है | इसी प्रकार रूप, रस, गध 
ओर स्पश आदि के भी तीन तीन भेद हैं । इन तीनो भेदों के साथ 
वस्तु मनोज्ञ है या अमनोज है, इस प्रकार की मान्यता से निवधृत्ति 
दोना वीतरागता है । 


इस सम्बन्ध-में अन्य प्रकार का तक भी क्रिया जा सकता 
है। परन्तु आत्मद्वितिषियों को किसी प्रकार के तके-बितके में न पढ़- 
कर ऐसा मानना चाहिए-- 


सहाजनो येन गतः स पन्‍्थाः । 


अर्थात्‌--जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं, उसी मार्ग पर 
हम चलना चाहिए और उसी पर चलने में हमारा कल्याण है | 


को 


महापुरुषों द्वारा बतल्लाया माग कोन-सा हैं ? इस विपय मे 

छक बार वालगगाधर तिल्नक तथा भाण्डारकर के वीच वादविवाद 
हुआ था | भाग्डारकर का कहना था कि जिस माम पर सहाज्ञत 
समदाय चलता हो वही महाजन का माग है । इसके विरुद्ध तिलक 
का कहना था कि जनसमुदाय में अधिकांश लोग असत्य बोलत हैं, 
चोरी करते हैं आर अग्रामाणिक व्यवहार करते है । तो क्या असत्य 


( १२६ ) पैतालीसवां नील 


भाषण करनी, चोरी करना और अप्रामा णक रहना ही महाजनों का 
भोग होना चाहिए ? इसी प्रकार अधिकाश ज्ञोग भोगी हैं, त्यागी 
नहीं, तो क्या भोगी बनता दी सद्दाजना का मागे है ? 


महाजन कौन है ? इस बाव का निणंय करने के लिये 
अगर ब्रह्मययुगाण में ब्रह्मा का चारित्र देखा जाय तो उसमें बड़ी दी 
भयंकरता द्खाई दता है | ब्रह्मा अपनी ही पुत्री पर मुग्ध हो गया 
था, यह भी उल्लेख पाया जाता हें। अगर विष्णु का स्वरूप 
ममभने के लिए विध्णुपुराण देखा जाय तो उसमें विष्णु की लीला 
का ऐसा वणुन्न पाया जाता है कि उत्तकी लीला के सा को यदि: 
महाजन का सागे मान लिया ज्ञाय तो बेसी लीजा करन वाला 
मनुष्य आर अधिक पतित हो जायगग। शिवचरित पर दृष्टिपात 
किया जाय तो शिवपुराण में शिव ऊो श्मशानत्रासी कहा है। तो 
शिव का अनुकर्ण करके क्या सभी लोग श्मशानवासी उन्त जाएँ ९ 
क्या यह संभव हें ? महाजव का साग तो ऐसा सुगम होता चाहिए 
कि इस सभी ज्ञोग सरनतापू्वक अपना सके | अतएत्र यहाँ यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि किस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट मांग को महा- 
जन का साग॑ समझा जाय ९ इस प्रसव का निश्चयात्मक उत्तर यही 
गे सकता है कि जिस मार्ग पर चलने से बहु-जनसमाज का सच्चा 
कल्याण होता हो वही सहाज्ञन का मांगें हैं। असत्य या अन्याय 
को अनेक शोगो ने भले द्वी अप्नाया ही परन्तु वह ,सागे जनसमु- 
दाय के लिए कल्युणुकारी नदी ही सकता। इसलिए जिस सार्ग 
पर चलन से जनता का कल्याण होता हो वही सहाजन का 
निर्दिष्ट मार्ग है । 

यह तो तिलक ओर भाण्डारकर के वाद विवाद की वात 
हुं5। परन्तु मेरी दृष्टि से अठारह दोषों से रहित बीतराग का माग 
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ही महाजन का माग है। दम लोग ऐसे दीतराग महापुरुष को ही 
महाजन और उनके द्वारा निर्दिप्ट स्वर्ग को ही महाजन का माग 


कटे है । वीवराग के मार्ग पर चल्नने वाले का सदा कल्याण हो 


हुआ है। कभी अकल्याण नदी हुआ । + 


शासत्रकार्गें का कथन है कि इन्द्रियों के विषय--शब्द, रूप, 
रसे, गंध, स्वश--चाहे भले हो था बुरे हो, उनके प्रति समभाव 
रहना चाहिए, विधमभाव नहीं। ऐसा होन पर समझना चाहिए 
कि वीतराय भाव आ गया है। ससभात्र का अर्थ यह नही 
कि अमृत को धिप ओर दिप को अस्त मानना चाहिए ओर ऐसा 
नमानकर उन्हें खा जाता चाहिए। परंन्तु समसाव का अथे यह हैं 
कि चाहे अस्त हो चाहे विष हो, पर दोनो के प्रति समभाव रखना 
चाहिए | समसाव रखन से विप भी अमृत ओर आग भी शीतन 
हो जाती है। सीता में समभाव होने के कारण ही आन्न उसके 
लिए शीतल बन गई थी। मीरा के समसाव ने विष को भो अमृत 
के रूप में परिणत कर लिया था। इसी प्रकार तुम समसाव रखो 
और भर्तों की साँदि परमात्मा से प्राथवा करों:-- 


एरुूप वचन अति कठिन श्रवण सुनि, तेहि पावक ने दढोंगोी 
विगत यान सस श्येतल सच पर, घुण अतनुर न गहोंगो। 


अथात--चाहे जैसे कठोर ओर कर्णकट्ठ शब्द सुनाई 
परन्ठु अगर तुमसे समसाझ होगा तो ज्ञानी जन कहते है कि तुः 
उन कठोर शब्दों को भी ऋणोेप्रिय बना सकोर ! आऋतएवं समभा' 
रक़्खों तो कल्याण ही होगा । * 
दीतरागधर्स समसाद झा विवाव करता हैँ। समभात्र 
द्वारा बीतरामभाव पकर द्वोता है। अतएब ददेव में समभाव रे 


| 


| 


। 
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कर बीतगगशभाव प्रकटाओंगे तो स्व-पर-कल्याण साधन 
कर सकोगे। | 
' राग ओए टेप, यह दोनो कर्म के बीज हैं। इन क्ंबीजञो 
को संमा रक्ला बीज भी समझता चाहिए, व्योकि जब तक राग 
और छेप के बीज मौजूद है तब तक कम के अंकुर फूटते ही रहते 
अर जब तक के के अंकुर फूटते रहते है तब तक ससार-बृक्ष 
फत्नता-फूलना रहता है। संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए सब- 
प्रथम राग-हेष के बधतों मे स मुक्त होता आवश्यक है। वीतराम 
ओर बीतद्रेप हुए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन 
को रागरहित बचाने के लिए शाह्मकारों ने अनेक उपाय बतलाये 
है। सम्यक्त्वपराक्रम आध्ययत से बतलाये हुए ७३ बोल वीतराग 
और वीतद्वेष बनसे के ही उपाय हैं। कपाय का त्याग करने से 
जीवन म बीतरागता प्रकट द्वोती हैं, यह बात शाम्त्र मे स्पष्ट रूप से 
कही गई है । फिर भी इस पेतालीसव बोल से यह प्रश्व किया गंथा 
है कि बीतरागता प्रकट होने स ज्ञीव को क्या लाभ होता है? इस 
प्रश््त का समाधान कर्चे हुए टीकाकार कहते है--शास्ष का यह 
ध्येय है कि शब्द वढ़ जाएँ ठो भल्ते ही बढ जाएँ । इसमे कोइ हानि 
नही | पर शास्त्र की बात सब की समर में जा जानी चाहिए। यह 
बात हृष्टि मे रखकर ही शास्त्र में एक ही बान को विशेष स्पष्ट करने 
के लिए दो तौन वार कह देते हैं। ऐसा करने से गुनरक्ति होती है 
परन्तु जनसमुदाय के लास के लिए को जाने वाली पुनरुक्ति दोप- 
पात्र नहीं गित्ती जातो । 
इसके अतिरिक्त कपाय का प्रश्न इेष-आश्रित है और बीत- 
सूगता का प्रश्न राग-आश्रिव है। इस दृष्टि स विचार करने पर 
हाँ पुनरुक्ति भी नहीं है । * 


(१३१ ) पद्तालीमवां बोल 
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शास्षकार का कथन है कि राय का त्याग करना जित 

कठिन है, उतना कठिन छेष का त्याग करना नहीं है। इसी कार 
सक्तात्मा वीतराग कहलाते हैं, बीतद्वेप नहीं । क्योक्ति ढ्ेष की अपेर् 
राग का त्याग कठिन है ओर राग का त्याग तभो हों सकता 
जब हेष का त्याग कर दिया जाब। सोने का त्याग करता जितः 
कठिन है, लोहे का त्याग करता उतना कठिन नहीं है । इसी प्रक 
दंप की अपेक्षा राग का त्याग कठिन हैं । जिस प्रकार समभा 
उत्पन्न होने से सोना और लोहा समान मालूम होता है डी प्रक 
जीवन ,में समभाव प्रकट होने के बाद गांग और द्वष-दोनों 
त्याग करना कठिन नहीं रह जाता | यद्यपि राग से भी पुस्योपाजं 
हो सकता है, परन्तु जो अप्त्मा मुक्त होना चाहता है, वह भ' 
पुण्योग़ाजन करना चाहटा है और न पापोपाजन करना चाहता 
बह तो पाप और पुण्य-दोतों को कर्म साद कर छोड़ना चाहता है 
सोक्षाभिल्लापी आत्मा को न किसी वस्तु पर राग करने को आर 
श्यकता है और न किसी पर ह्ेष करने की आवश्यकता है |, उद' 
हरणाथ--मनुष्य जब गृहस्थावस्था में होता है तब वह लोहे क 
त्याग करके सले ही सीने का सम्रह करे; परन्तु जो साथु होन 
चाहता है उसके लिए दोनों हो--मोना भी और लोहा भी--त्याओ 

। इसी प्रकार जो मुक्त होना चाद्वता है वह मोक्षामिलापी आत्म 
तो राग आर हेष--दानों का ही त्याग करता है। जिस प्रका 
सोने का त्याग करवा मुश्किल हे ओर इसी कारण साथु महात्म 
कंचन-कामिनी के त्यागी कहलाते हैं, उसी प्रकार गग का त्याः 
करना भी मुश्किल है और इसी फारण राग-हैप के त्यागी के 
तब्रीवराग कहते है । 


(४०) 
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छषाह्ास वा बाह्य 
हि अल 
ज्ञ्मा 
पतालीसवबें बोल में वीतरागता के फल्न के विषय मे प्रश्त 
पूछा गया है; वह प्रश्न राग को दृष्टि में रखकर ही किया गया 
है। क्योंकि कपाय का सम्बन्ध राग-हेष के साथ है।जब तक 
जीवन से वीतरायभात्र नहीं आता तब तक इष्ट गंध, इृष्ट रस 
आदि से रागभाव नहीं छूटता। शगभाव का त्याग करने से 
जीचात्मा क्षमाशील बन जाता है । जीवन में जब वीतरागसाद प्रकट 
होता है, तब क्षमा का गुण भो प्रकट होता है । अतएव छयालीसरदें 
बोल में गौतम स्वामी ज्ञान्ति (क्षमा) के विषय में प्रश्न पूछते हैं| 
' घूलपाठ 
प्रशन-खंतीए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयई ९ 
उत्तर-खरतीए परीसहे जिणद ॥ ४६ ॥ 
'.  शब्धार्थ 
प्रश्त--भगवन्‌ | क्षमा धारण करने -से जीद को क्या लास 


होता है ? 
उत्तर--क्षमा द्वारा जीव परीपहों पर विजय प्राए करता है। 


। 
जवाहर-फिरणावली ( १३४ ) 
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व्याड्यान 


कज्ञान्ति का अथ हे-क्षमा | क्षमा घार्ण करने से जीव को 

क्या ज्ञाभ होता है, यह प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछा है। इस प्रश्न 

उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया है कि परिषहों पर विज्ञय पाना 
क्षमा कहलाता है । 


लगा धारण करना और परीपहो को जीतना-इन दोनों का 
चवाच्याथ भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों का रक्ष्याथ एक हीं हैं। 
जलुमा अथात्‌ समतापूव म परीषडों को जीवना ओर परीषड़ों को सम 
भाव से सहत करना अ्थात क्षमा रखना । इस प्रकार क्षमा और परी- 
पह जय का अविनामाब संब्व है। यद् तो क्षमा के सामान्‍य अथ 
पर विचार किया गया। परन्तु यहां विचारणीय यह है कि ज्षमा को 
साधु के दस प्रकार के घर्मा मे प्रथम स्थान किस कारण दिया गया 
है ? भगवान्‌ ने क्षमा को इतना महत्व क्यों दिया है ? 


राग और हेप जीत लिये गये हैं. या नही, इसकी जाँच करने 
की कसौटी क्षमा हैं। जब मनुष्य राग-ह्ेष को जीत लेता है तभी 
वह साधपन पालने योग्य होना है | रागद्गप को जीते विन्ना साथुता 
की प्रवृत्ति तो जीवात्मा ने चिरकाल तक की होगी, परन्तु यह 
प्रवत्ति लाभदायक तभी हो सकती है, जब राग और द्रप पर विज्ञय 
भाप्त कर ली जाय । 

क्षमा के द्वारा ही राग-ठ्वेष जीते जा सकते है। सब गुणों 
में ज्षमा-गुर् प्रधान है । जब तक राग-द्वेष को जीतकर क्षमां गुण 
न धारण किया जाय तब्र तक दसरे कोड सदगुण नहीं आ सकते | 
जीवन में क्षमा शुण प्रकट हीन के बार ही अन्य गुण प्रकट हँते 
है। इसी कारण गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से 'प्रश्व किया है कि 
चमागुण से जीवात्मा को क्या लाभ होता है ? 


हि (१३४ ) हपालीतर्वा वील 
यहाँ एक शंका यह्द उपस्थित होती है कि गौतम स्वासी ने 
क्षमा के विपय में क्रिस उद्देश्य से प्रश्न पूड्रा है? इस शंका का 
सप्ताधान यह है कि फत्न को जाने बिना मूखे भी किसी काय में 
प्रवृत्ति नहीं करता । न्याय का सिद्धान्त भो यही है | जब्र सूखे भी 
ब्रिना फल्न के जाने किसी काये में प्रवृत्त नहीं द्वोता तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष फल को बिना जाने कैसे प्रवुत्त होगा ? इसी कारुण गोंतम 
स्वामी न क्षमा के फल के विषय सें भगवान्‌ से प्रश्न पूछा था | यह 
नहीं समझना चाहिए कि गौतम स्वामी क्षमा से होने वाले लाभ को 
जानते नहीं थे और इसी कारण उन्होन यद्द प्रश्न किया है। गौतम 
स्वासी विशिष्ट ज्ञानी थे ओर क्षमा के फत्न को भलीभाँति जानते 
थे। फिर भी उन्होंने भगबान्‌ से प्रश्न इसलिए किया था कि ऐसा 
प्रश्न करने से 'में स कुछ जानता हूँ? ऐसा ज्ञानामिमाव गल जाय | 
इस प्रकार गौतम स्वामी स्पय जानते हुए भी भगवान्‌ से प्रश्त 
पूछ कर, किसी प्रकार का बदला लिये दिना ही जगत के जीबों की 
अर से चकालत करते थे। किसी सी प्रकार ऋ्ा बदला लिये दिना, 
पगाये काम को अपना दही काम समककर करना, विना आत्मवत्र 
के सभथज्ञ नहीं है। अतएवब इसी बात से गौतस स्वासी के आत्ममत्त 
का पता लग जाता है। वे चार ज्ञात के घती और घोर तपस्त्री थे । 
यह असंभव है कि वे क्षमा गुण से होने वाले लाभ को जानते न 
हों । ऐसी सब बातें जानत हुए भी सिफे जगत्‌ के जीबो के हित के 
लिए ही उन्होंने क्षमा से होन वाल लास के विषय में भगवान से 
प्रश्न पूछा है | गोतस स्वामी और भगवान सद्दावीर के बीच के प्रश्नो- 
तर को अगर तुम एक'अचिच होकर खुनागे तो इनपे रहे हुए रहस्य 
को समझ सकोगे | तुम जब अविक्षिप्त चित्त से शास्त्र को दाद 
सनोगे तो ही तुम्हें शास्त्रश्रवरण का यथाथ लाभ प्राप्त हो लकगा | 


५ 


३ है. 


जवादर-किरणतवली ( १३६ ) 





, क्षमा गुण मे महान शक्ति विद्यमान है| परन्तु इस शक्ति को 
प्राप्त करने के लिये पात्र धनन की आवश्यकता है | पात्र बने बिना 
कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती | गुणों को धारण करते 
के लिए पान्नता प्राप्त करना चाहिए । अपत्मा क्षमा द्वारा गुणों को 
अहण करने का और गुणों को घारण करने का पात्र' बनता हे 
इसी लिए श्रीदशबैक्रालिकसूत्र में कहा है;:-- 


पुढवीसमा झुणी हवेज्जां । 
धथात हे मुनि ! तुम प्रथिवी के समान बनो । 


मुनियो को प्रैथिबरी के समान बनने के लिए क्यों कहा गया 
हैं? इसलिए क्रि प्रथ्वी सब को आधार देती है| संसार में एक भी 
वस्तु ऐसी नहीं, जो पृथ्वी का आधार लिये बिना टिक सकती हो। 
प्थ्की प्रत्येक वस्तु को आधार देती है । इसी प्रकार क्षपा भी प्रत्येक 
छोटे-बड़े गुणों को आधार देती हे । क्षमा के विना आत्मा में कोई 
भी गुण नहीं टिक सकता । मोक्ष के मार्ग पर चलने में ज्लमा पाथेय 
के समान तो है ही, परन्तु संसार-व्यबहार में भी क्षमा की अत्यन्त 
पस्यावश्यकता है | जो मनुष्य सहनशात्-क्षमाशील नहीं हाता, उसमें 
व्यावद्यारिक गुण भी नहीं टिक सकते | तुम अहमदाबाद सें पैसा 
कमाने आये हो, 'अतः इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हे 
अुमाशील आर सहनशील रहना ही पड़ता है | जब्च व्यवद्वार में भी 
इस प्रकार की क्षमा और सदनशीलता की आवश्यकता रहती है वो 
फिर आध्यात्मिक गुणों को टिकाये रखने के लिए क्षमा की आव- 
श्यकता रहना स्व)भाविक ही है। अतण्व सदगुणों को अपने 
आत्मा मे स्थान इने के लिए प्रत्येक आत्मद्षितिषी को सहनशील 
ओर चमावान्‌ बनना चाहिए | 


अलतम+>+5 


( १४७१ ) ” छुयालीमवां बोल 


तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाय तो तुम 
किसे, महान्‌ कहोगे ? सहात्मा को मद्दाव कहोगे या विजयो योद्धा 
को महान्‌ कहोंगे ? इस विषय में शास्त्र तो स्पष्ट रूप से कहता है- 
जो सहस्स सहस्साणं संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिशिउ्ज अप्पाणं एस से परमो जओओ ॥ 
--उत्तराध्ययन, ६ अ० * 
अथात्‌ू--दस लाख सुभटों को दुजेय संग्राम में जीतने की 
अपेक्षा एक मात्र आत्मा को ज्ञोतना अ्विक उत्तम है और यही 
श्रेष्ठ विजय है| यही बाच अधिक स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार 
आगे कहते हैं:--- 
अप्पाणमेव जुज्काहि, कि ते जुज्फेणश दज्कंशो | 
 अप्पणमेवेमंप्पयाएं, जइत्ता सुहमेहंए ॥. 
है --उत्त? अ०« गा० ३४ 
अर्थात्‌-आत्ता के साथ युद्ध करो | बादरो युद्ध में क्या 
खंखा है ! शुद्ध आत्मा द्वारा दुष्ट प्रकृति वाली आत्मा को जीत- 
कर ही सुख प्राप्त किया जां सकता है। दुजय आत्मा को किस 
प्रकार जीत सकते हैं, यह बत वाते हुए शास्त्रकार कहँते हैं:-- 
-पंचिदियाणिं कोह माणं साय तहेव लोहं च॑ | ,.. 
दुज्जयं चेव अप्पाणं, सब्ब॑ अप्पे जियेजिय। 
->उत्त० अ० ६ गा० रेंदू.. 
अथाव--नँच इन्द्रियों, क्रोव, मान, माया आग लोगम तथा 
दु्लय आत्मा को जोतना ही उत्तम है। क्‍्योक्ति आत्मा को जीत 
लिया ता सभी को जीछ जिया | 


अबाहर-किरणावली ( (४२ ) 
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मुमुज्ञ अपत्मा बाह्न युद्ध की अपेक्षा कर्मशत्रुओं को परासत 

करने के लिए आन्तरिक युद्ध करना हो पसंद करते हैं । क्योकि वाह्य 
युद्धों की विजय जणशिक होती है और परिरण्तम में परिताप ही. 
उपजाती है । इस विजय से बाह्य युद्धो की परम्परा का जन्म होता, 
है ओर कभी युद्ध से विराम नहीं मिलता | साथ ही इस वासना के 
कारण ही अनेक जन्म लेने पड़ते हैं| अतएवं बाह्य शत्रुओं को' 

पन्न करने वाले सीतरी-हृदय में घुसे हुए शत्रुओं का नाश करने के, 
लिए प्रयास करना ही मुमुझ्ु का कत्तेव्य है । 


सच्चा जैन निरन्तर जीवनसंग्राम में संल्म रहता है | वह 
कायर बन कर घर में नहीं बैठ रहता | बह हाथ में क्षमा रूपी। 
खड़ग लेकर कमशत्र॒ुओों पर विजय प्राप्त करके अपना जैतत्व चम 
काता है। जैन होकर भी कायर बन कर बैठ जाने से और आन्त-| 
रिक्त शज्ञओं को परास्त करने का प्रयत्न न करने से जैनत्व की: 
शोभा घटती हे। प्राचीन काल के जन जैनत्व की रक्षा के लिए 
प्राण भी अपण कर देते थे. मगर जैनत्व को तनिक भी फीका नहीं 
पढ़ने देते थे । आजकल काथरता, के कारण जैनो का जैनत्व फोका: 
पड़ गया है । इसी कारण वीरोचित अहिसा, क्षमा आदि को भी 
निर्बलता का चिह्न समझा जाता है। वास्तव में अहिसा या क्षमा 
निव॑लों के शम्त नहीं है। यह नो चीर पुरुषों के शम्तर है। तलवार 
चाहे जितनी तीखी धार वाली क्यों न ही, अगर वह कायर के हाथ 
में ज्ञाती है तो निकम्मी हो जानो है | वही तलवार जब किसी वीर 
पुरुष के हाथ-आती हैं. तो अपने जीहदर दिखनाती है। इसी प्रकार - 
अहिसा और क्षमा के शख्र कायरों के हाथ पड़कर निष्फल साबित 
होते हैं और वीर पुरुषों के हाथ लग कर अमोध शख्त्र सिद्ध होते 
है। यह सचाई आज प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। जैन लोग 


( १४३ ) धयालीसवां दौल 


जज पत+ 


7र अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हों तो उन्हें अपने जैनत्द 
तेज प्रकट करना चाहिए | जैनों का जैन्त्व, ज्ञत्रियों के क्षत्रियत्व 
जरा भी हल्सा नहीं है | बल्कि जैनत्व सें अद्विसक ज्षात्रत्व होने 
कारण बह अधिक तेजस्त्री है। जैन अथात्‌ किज्ञेता। सच्चा 
नेता वही है जो कमशम्ुओं के साथ सदव जीवनसंग्राम लड़ता 
| बहू किन-क्रिन शर्मो दर अहिसक युद्ध लड़ता है, यह बतलाते 
शांख्रकार कहते है :-- 


सद्धं नगरं किच्चा- तवसंवरमग्गलं | 

खतिं निउणपागारं तिगुत्तं दुष्प्रधंसयं || 

धरणु परक्करम फिच्या जीएं च इरियें सया | 

घिईं च केयणं फिंचा सच्चेण पलिमंथए ॥ 

तब-नारायजुत्तेश॑ भित्तण कम्मकंचुय॑ | 

छुणी . विगयसंगासो भवाओ परिमुच्चई ॥| 
“-उत्तराण हझ० ६ था० 3०-०२१०२२ | 


अर्थात--क्षद्धा ( सत्य पर अडिग विश्वास ) रूरी नगर. 
-संचर रूपी आगल, ज्ञष्मा रूपी सुन्दर गढ़, तन गुप्ति ( सन, 
बन, काय का नियमन ) रूपी दु:प्रध्षं (दुजेय शतप्नी-शझ्तविश्येष) 
क्रम रूपी घनुष, ईयां ( यतलापुर्वेक रामन ) रूरी डोरी और 
$ रूपी घाश यानि तीर बता, कर सत्य-चिब्नल करना चाहिए 
शकि तपश्चयों रूपी बाणों से युक्त मुनि, कर्स को भेद कर सम्रास 
विजय प्राप्त करता है और संसार से मुक्त हो जाता है । 


ऊपर की गथाओआं में शासख्रकार ने यहू चतताया है कि 


स्ाग्रह-संग्रास अहिंसक होते पर भी कितना विजयशील होता है। _ 


फ 
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आजकल होने वाले हिंसात्मक युद्धों में लाखों-करोड़ों मनुष्यों का 

संहार होता है और युद्धभूमि रक्तर॑जित हो जाती है। फिर भी 

नहीं कद्दा जा सकता कि विजय किसे प्राप्त होगी ? भौतिक युद्ध 

में हिसा होती है, राग-हेष बढ़ते हैं और फलस्वरूप ,जगत में 

अशान्ति का साम्राज्य फेल जाता है। परन्तु इस अहिंसक संग्राम 
मे किसी का एक बँँद भी रक्त नहीं गिरता, सुखशान्ति का प्रसार 

दोता है, कलश नहीं बढ़ता और जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होता 
है । यह सब अदिसा देवी ओर क्षमा माता का ही प्रताप है। आज 
भी अगर थोड़ी-बहुत सुख-शान्ति का- अनुभव द्वोता है तो उसका 

अधिकांश श्रेय अदिसा तथा क्षमा देवो के ही हिस्से में जाता है। 

जगतू में अद्दितत और क्षमा का अ्रस्तित्व-न गहे तो जगत्‌ की शान्ति 

सवंथा अदृश्य हो जाय। आजकल भी अदिसा-क्षमा आदि 

आध्यात्मिक गुणों के कारण ही शान्ति का अनुभव होता है | 


हिसा के प्रयोग से अथवा हिसक अश्ज-शत्नों से प्राप्त की 
जाने वाली विजय सदा के लिए म्थायी नहीं रहती। प्रेम और 
अहिंसा द्वारा हृदय में परिव्तत करके जनसमाज के हृदय पर जो 
ग्रभुत्व स्थांपत किया जाता है, वही सच्ची और स्थायी विजय है । 
कहां भी है :--- 


न हि वेरेण वेशशि समनन्‍्तीध कदाचन । 


अर्थात वैर का घदला बैर से लेने पर जगत में कभी बैर 
घट नहीं सकता । उलटा बैर बढ़ता हैं। बेर की शान्ति तो अबैर 
से होती हैँ । प्रेम के द्वारा द्वीदूसरों क हृदय पर प्रभुत्व स्थापित 
किया जा सकता है । यह सच्ची और स्थायी विजय है। और ऐेसी 

४ 3] ज (५ 
सच्ची एवं स्थायी विजय प्राप्त करना ही जैनथमें या सनातनधम है । 


हा डक बम और ॑. वक जल आर 


( १३७ ) छयालीतर्बा बोशे 











आजकल क्षमा! शब्द हास्यास्पद घन गया है। कितनेक 
लोग क्षमा को निबलों का शस्त्र मानते है तो कुछ लोग उसे कायरता 
का चिह समझते है। परन्तु वास्तव में क्षमा” निरेलों का नहीं 
ब्रम्‌ सबों का अमोघ शस्त्र है. और वीर पुरुषों - का भूषण है । 
कायर पुरुषों ने अपनी कायरता के कारण क्षमा को लज्ञाया हैं, 
परन्तु सच्चे घीर पुरुषों ने क्षमा को अपनी मुकुटमशि बना कर 
सुशोमित किया है | क्षमा सचलो का शास्त्र है। कायर लोग क्षमादूल्ल 
का उपथोग कर ही नहीं सकते । इसी कारण कहा गया है:--'खमा 
पहुस्स” अर्थात्‌ सम“ पुरुष ही क्षमा धारण कर सकते है । 


क्षमा आध्यात्मिक शब्द है। जहाँ गौतम स्वामी जैसे 
प्रश्नकर्ता और 'मगवान महावीर सरीखे उत्तरदाता हो वहाँ आध्या- 
त्मिक बात के सिवाय दूसरी बात हो हो नहीं सकती। ऐसे 
ज्गठुद्धारक महापुरुषों के प्रश्नोत्तर आध्यात्मिक ही हो सकते 
जैसे कोई भोला बालक सादी भाषा में प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार 
गोतम स्वासी, भगवान्‌ से सीधो-सादी भाषा में पूछ रहे हें---च्षमा 
का फल क्या है? गौतम ग्वासी के इस सरल प्रश्न के उत्तर में 
भगवान ने सरल, भाषा में उत्तर दिया--क्षमा धारण करने से 
जीव परीषद्ो को ज्ञीत सकता है । ; 


भगवान्‌ न परीषहों की बात कही है । मगर हमे स्वश्रथम 
यह जान लेना चाहिए कि परीषहे का अथे क्या है ? परीषद की 
व्याख्या करते हुए कहा गया हे--परि-समन्तात्‌ सहति इति 
परिषह: | अर्थात्‌ सम्यक प्रकार से कष्टों को सहन करना परीपह 
है, आज्ञानपूवंक तो बहुत से लोग कष्ट सहन करते हैं, परन्तु 
उसको गणना परीपह में नयी का जाती। परीपह में उन्हीं कष्टो की 
गणना वी जाती है जो ज्ञानपुर्वक सहन किये जाते हैं । ज्ञानपूचेक- 
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कष्ट सहन तभी हो सकता है जब चज्ञेमा विद्यमान ही । उमा ध रण 
किये बिना सम्यक् प्रकार से कष्ट सदन नहीं हो सकता | श्री:त्तरा 

ध्ययन के द्वितीय अध्ययन में परीपह के चाईस भेद ब्रतलाये गये है 
ओऔरउनके विपय में सुन्दर विवेचन किया गया है। परीपहं के ब!ईस 
प्रकार इस तरह हैः--(१,क्ञुधा का परिषद (२) पिपासा प्यास का 
परिपह (३) शीत का परिषद (४) ताप का परिपढ़ (४) डांस-मच्छर 
का परिषह (६) अबररा का पारपह (७) अरति (अप्रोति) का परिपह 
(८) ख्री का परिपद्ठ (६) चर्या-गसत का परिष: (१०) बैठक का 
परिपह (११) आक्रोश-चचन का परिषद (१२) बच का परिषद 
(१३) शय्या का परिषद (१४) याचता का परिपह (१४/ अजाभ' 
का परिषद (१६) रोग का पॉंग्पह (१७). तृणस्तर्श का परिपढ 
(१८) जल मैल का परिपद (१६) सत्कार पुरस्कार अर्थात्‌ मानो- 
पान का पश्चषिह (२०) भ्रज्ञा-चुद्धि का परिषह (२१) अज्लान का 
परिपद्‌ (२) अदर्शन का परिषह । 


डपयेक्तू परिषह्ों में छुधा का परिषद सब से पहुला है । 

भूख के दुःख को सम्यक्‌ प्रकार से सहत करना छुथा परिपढ है 
संलार में भृग्य के ठु.ख से व्याछुल होकर लोग पेसी चीज भी खा 
लेते है, जिसके देखने मात्र से दूसरों को छूणा स्त्न्न होता है। 
छकछुधा का दुःख ले सह सकने के कारण ही लोग अपने प्राणप्रिय 
बालक को भी सार कर खा जाते है, ऐसा सुना जाता है| इस 
प्रकार छ्ुधा का परिषद सच्च स विकट है। महान्‌ तपस्वा चथा 
ज्षमाशील पुरुष द्वी छुघा परिपद्ठट को समतापृवेंक सहन कर सकते 
हैं। छुथा गे पद को जीनने के लिए शासखत्रकार खाने की मनाई नहीं 
करते । ग्वान की मनाइ करने का फल्निताथ होगा सरने के लिए 
ऊना । क्थाकि जो भोदन करता ही नहीं अथवा जिसने भोजन का 


हि १३६ ) छयालीसवां बीज 
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त्याग किया है, बह भूखा कितने दिन रहेगा ? किसी अवधि के 
बाद तो उसे मरणछ-शरण होना ही पड़ेगा | इसाॉलिए शास््रकार यह 
नही कहते कि तुम खाओ ही नहीं! अथवा 'भोजन का सबंथा 
त्याग कर दो ।? शास्रकार यह कहते है कि ज्ञुवा को जीवों और 
क्षमता द्वारा ल्लुधा परिषद पर विजय प्रोप्त करो ओर यह समझो कि 
'मै जो कुछ खाता हूँ सो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 
ही खाता हूँ ।” जैसे गाड़ी चल्लाने के लिए पहिये के चक्र मे तेल 
लगाया जाता है, दसी प्रकार में इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने 
के लिए उदर रूपी चक्र में भोजन रूपी तेल लगाता हूँ | ऐसा विचार 
करके इतना ही परिभित भोजन करना चाहिए जिससे शरीर-चक्र 
वराबर काम देता रहे । 


मुनिज्न किस उद्देश्य से भोजन करते हैं, यह ब्रात बताने 

के लिये शास्त्र में एक छोटा-सा दृष्टान्त दिया गया है । जिस प्रकार 
सहस्थ अपने घर के पास के गड़हे को सुखपूृवक अआवागसन- करते 
के उद्देश्य से पूर देता है उसी अकार सुनिजन उदर रूपी गड़हे को 
संयम रूपी गाड़ी चलाने के लिये ही भरते है।इस तरह जो मुनि 
संयम के निर्वाह के लिए ही भोजन करता है वह क्षमा द्वारा 
ज्ञुत्परिपह को सहन कर सकता है । सुनियो में केनी क्षमा होती है, 
यह तो उनके आचार-विचार से ही जाना जा सकता है। जब मुनि 
भिज्ञाचर्या के लिए जाते है तब किवनेक्र लोग कर्णोकटु शब्द कहते 
लेकिन ज्माशील मुनि उन क्शुकठोर शब्दो को समताभाव के साथ 
सहन कर लेते हैं। सच्चे साधु,को न भोजन देने चाल पर राम 
होता है और न कट्ठु शब्द कहने वाले पर हेष ही होता है । चक्रवर्ती 
राजा भी छुह खंड के वैभव का त्याग करके साधुता अंगीकार करता 
है और घर-घर भित्ता के लिए. ज्ञाता है। तब उस मुनि को भी 
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कोडे कहता है--राज्य भोगते भोगते भिज्षा मांगने की मन में आई 
है | साधुरना निकम्मा है ।? इत्यादि । इससे विपरीत कोई साधुबृत्ति 
की प्रशला करके उसके पेरों में गिरता हे। तब शास्त्र कहता है-हे 
मुनि ! तुम किसी के प्रति राग द्वेष मते करों। कट्ुक शब्द कहने 
वाले या निदछ करने वाले पर हैेष न करना और प्रशंता करने वाले 
पर राग न करना ही साधु का' लक्षण है ।? इस प्रकार निदां-प्रशंसा 
के शब्द सुनने पर भी राग-ह्ंष मन में न आने देना क्षमा का है 
प्रताप है ।! 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्षमा के द्वारा परिषह 
जीत लेने से आत्मा की कैसी अवस्था होती है ? इस. प्रश्न का 
उत्तर यह है कि लीकिक विजय प्राप्त करने से जैसी प्रसन्नता होती है 
ओर जिस प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है, वैसी ही प्रसन्नता 
और बैरू ही आनन्दानुभव क्षमा द्वारा परिषह को जीत लेने पर 
होता है। लौकिक विजय की अपेक्षा येह लोकोत्तर विश्ञय 'महाने 
है अतगव लौकिक विजय के आनन्द क्ी:अपेक्षा/क्षीकोत्तर' विजय 
का आनन्द अधिक होता है । यह बात स्पष्ट .करने के लिए एक 
उदाहरण दिया जाता है । यम 


मान लीजिये, एक योद्धा शब्रु पर विजय प्राप्त करके किसी 
महात्मा के पास गया | वह योद्धा महात्मा को ध्यान्त में मन्न देखकर 
कहने लगा-महात्मन्‌ ! आप तो घर में ही घुस रहकर ध्यान में मगन 
रहने हो और कोई पराक्रम नहीं दिखलाते, मगर हस तो शत्रश्रों के 
मध्य में जाकर उनके शस्त्र अस्त्र के प्रहार और आधात सदन कम्त 
हैं । और शन्रुओं को परास्त करके उन पर बरिजय प्राप्त करते हैं 
अब आप ही बतलाइये कि ऐसी #्थित्रि में वास्तव में महानकौन हैं ? 
हम चड़ या आझाप ! 


203 00 शी 50 2 ०2, कर कै. नी । करन हम जिलों कहा हे "आह की वजन अब शी कि इस यू के (के मै 
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लाखों सुभटों को जीतने की अपेक्षा एक दुजञय आत्मा को 
जीतना अधिक कठिन है। आत्मा वास्तव में दुदम है। जो महा- 
पुरुष आत्मा को जीतकर जितेन्द्रिय और जितात्मा बन जाता है, 
वह बंदनीय हो जाता है। अतः आत्मद्वितेषी को चाद्ििए कि वह 
अपनी आत्मा को अपने अधीन बनाने का प्रयक्ञ करे। शात्म 
मे कहा भी है :-- 


अप्पा चेव दमेयब्यों अप्पा हु खलु दुददमों | * 
अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य॥ 


अर्थात--आत्मा ही वास्तव में दमन करने योग्य है, क्योंकि 

आत्मा दुदेम है | जो दुदेस आत्मा का दमन करते हैं वे इस लोक 
भी सुखी होते हैं और परलोक मे भी । 

इस प्रकार शाझ्मकारों न जितात्मा बनने और आत्मविज्ञय 
प्राप्त करने की ही प्रशसा को हैं। आत्मविजय में दी समस्त विजया 
का समावेश हो जाता है । आत्मविजयी जितात्मा ल्ञाखों सोद्धा ओं 
को जीतने वाले योद्धा की अपेक्षा अधिक विजयी गिन्रा जाता है। 
जितात्मा की हो सवंत्र पूजा होती है ओर इसी कारण सम्राट की 
अपक्षा परिव्राद की पद्वी ऊँची मानी गइ है । 

» सुभट की अपेक्षा साधु और सम्राट की अपेक्षा परिव्राद 
इसीलिए वंद्नीय ओर पूजनीय है कि एक्र तो ज्ेत्र्‌ विजय॑ प्राप्त 
करता है ओर दूसरा ज्षेत्री पर जयलास करता है। क्षेत्र या शरीर 
पर अभ्लुत्व जमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु क्षेत्री अर्थात 
आत्मा पर बिजय पा लेना अत्यन्त ही कठिन है । 


इस प्रकार सुभटों पर विजय पाना सरल हैँ। सगयर कास- 
क्रोध आदि को जीवनः बड़ा ही कठिन काय है । कहा जाता ढेँ कि 


कक 


जपादर-किरणाबली ( १४८ ) 


यह सुनकर प्ररीक्षक ने कहटा-इतने बड़े हो गए हो और 


इतने वष पढ़ते पढ़ते हो गए हैं.फिर भी अरब तक वाक्य बनाना 
नहीं आ्राता / ठीक बताओ कि तुम क्या सीखे हो ? 


युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोपं मा कुरुः लिख दिया आर 
परीक्षक के सामने रखते हुए कट्टा-इतना सीखा है 

पहिले भाग्तवर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। लोग 
संस्कृत भाषा सीखते थे | आज तो संस्क्ृतभाषा का स्थान अंग्रेजो 
भाषा ने ले लिया हे क्पीर मंस्कतभाषा को लोग एल्बव 4,6श8ए838९ 
अर्थात्‌ स़्तभाषा कहते है | अग्नेजी भाषा जानने वले का अच्छी 
नौकरो मिलेी, ऐसा कुछ लोग मानते है और कुछ ल्ञोग उसे संस्कृत 
भाषा की अपेक्षा अच्छी और समृद्ध भी मानते हैं। किन्तु यह 
मांन्यता श्रमपूण है। अपनी मात्माषा की बेकद्री करना और 
विदेशी भाषा की कद्र करना भूल हे | तुम्दार हृदय में अपनी माता 
का स्थान ऊँचा है या दासी का ? अगर तुम्हारे हृदय में माता के 
लिए उच्च स्थान है तो सातृभापा के लिए भी झेँचा स्थान होना 
चाहिए | मातृभाषा माता के स्थान पर है और विश्शी भाषा दासी 
के स्थान पर । दासी कितनी हं। सुरूपबती और सुघड़ क्यों न हो 
साता का स्थान कदापि नहीं ले सकती | 

प्राचीन समय में इस देश में संस्कृत भाषा प्रचलित थी 
ओर, इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी । आज की तरह उस समय 


विदेशी भाषा का महत्व या प्रमुत्व, नहीं था। अतएवं युधिप्ठिर ने , 


संस्कृत थ्रापा में, अपनी पट्टी पर 'कापं मा कुछ अर्थात्‌ क्रोध सत करो, 
ऐसा लिख रखा था। 

युधिछ्तिर की पाटी पर लिखा हुआ यह 'वाफ्य पढ़कर 
परीक्षक ने कहा--वस, इतना ही आता है ९? 


2 


४४ 
५ 
५ 


( १४६ ) ४ लबालीसर्ग बीत्त ९ 


युधिष्ठिए--अभी तो इतना भो ठीक तरद्द नहीं आता । 
+ . परीक्षक-- कुद्ध होकर ) इतना भी अभी याद नहीं हुआ ? 
युधिष्ठिर--बाहर से तो इतना लेख याद हो गया हें, 
परन्तु अन्दर से याद नहीं हुआ । 


यह सुनकर परीक्षक ओर अधिक कुपित द्वो गया, उससे 
क्रोध में आकर युधिष्ठिर को सारना आरस्भ किया। यद्यपि युधि- 
प्टिर राजपुन्न था और चाहता तो पराक्षक को डचित दंड दिला 
सकता था; परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं वरन्‌ शान्ति 
से दिया । अर्थात्‌ युधिषप्ठिर पूववत प्रमन्नाचत्त हो घना रहा | युधि- 
प्र को मार खान के वाद भो प्रसन्नचित्त बेंठे देखकर परोक्षक ले 
शिक्षक से कद्दा->'कैसा है यह कि मारने पर भी प्रसन्न- दिखाई 
देता है !! शिक्षक ने कहा--'युधि।छर की ऐसी ही प्रकृति है। ऐसी 
प्रकृति वाल का पढ़ाया भी केसे जाय ? परीक्षक ने युद्धिछ्ठिर से 
पूछा--ठुम्हे इतना पीटा गया फिर भी तुमने क्राध नहीं क्रिया। 
'इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम पाटी पर लिखे वाक्य को 
अमल में ला रहे हो ! इस कथन के उत्तर मे युधिप्ठिर ने बतत्लाया- 
अभी में इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। सें ऊपर से तो 
क्रोध नही कर रहा था मगर भातर ही भीतर मुझे क्रोध आ रहा 
था। में सत से यह सोच रहा था कि सुझे सारने वाला यह होता 
कौन है ? अजुन ओर भीम सरीखे बलवान्‌ सेर भाई हैं और 
भविष्य मे से शाज्याधिकारी होने बाला हूँ; फिर मुझे पीटने वाज्ा 
यह दोता कोन है ? इस प्रकार मेरे हृदय मे क्राघ का अग्निभड़का थी | 
अतएव अमा से 'कोप सा कुरु इस वाक्य को सिद्ध नही कर सका 
हूँ। आप मुझे आशीवांद दीमिए कि से इसे सिद्ध कर सकूं ? 


शक 


जवादरे-किरणाँवली ( १४० ) 


अत ७ ह+ -++->++«*०-+जन+>+++ 





हे 


हि 


युथधिष्टिर के यह नम्र वचन छुनकर परीक्षक गदुगद हों 
गया और कटद्दने लगा--युधिप्ठिर ! वास्तव में तुमन -सच्चा शिक््॑ 
अहण की है | तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है | लोग वाक्यों को 
कंठस्थ तो कर लेते हूँ मगर हृतय मे नहीं उताग्ते । तुमने अपना 
ज्ञान हृदय तक पहुँचाकर क्रिया में पा णित किया है। अतण्व 
तुम्हारा थोड़ा-सा भी ज्ञान सक्रित होने क कारण सच्चा ज्ञान है । 


आज जगत में छेप्ते सक्रिय ज्ञान की ही आवश्यकता हे 
तोता सरटत ज्ञान स इषप्टसिड्धि नही हो सकती । इप्टसिद्धि तो सक्रिय 
ज्ञान से ही हो सकतो है अतएव सक्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है । 


परीक्षक युव्रिप्टिर को सहिष्णुता तथा सत्यवादिता से 
अत्यन्त प्रमन्न होकर कहने ल्गा--हें युविष्िर तू क्रोध-विजेता 
आर सत्यभाषो है. अतएवं ससार को भो जीत सकेगा । युधिप्ठिर 
इस प्रकार सहनशीत्ञ तथा मसत्यभापी होने के कारण ही आगे चन्न 
कर पमंराज के रूप में प्रमिद्ध हुए । 

'शांह्यकारों ने क्रोध, मान, माया और लोभ को संसार का 
मूत्र प्रकट किया है । इन चार कपायों से द्वी पापों की इ छू होती 
है। शासत्र मे कहा भी है हे 

कोह माणं च माय च लोग च॑ पायवड्डरण ।.. 

बसे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियमप्पणों ॥ 

ह “- दशा? ८, ३२७. 

'अथांतू--क्रोघ, मान, साया तथा लोभ, यह चार दोप 

० व #. 
परापव्धक तथा संसारवधंक हैं। अतएव आत्मा का दित चाहने 


है 


के 


रे रे ( १४१ ) छुवालीसवा वोल 


"या >कनज +>-+-++ 


वाले को इन चार कषाय रूपी दोषों का सर्वथा स्थाग करना 
चाहिए | क्योकि: 
कोहो पोई परणासेह, माणो विशयनासणो। 


माया सिच्ाणि नासेइ, छोहो सव्बविणासणों ॥ 
“देस० ८, रे८ 

अथातू--क्रोध प्रीति का नाश करता है मान बित्तय' का 
नाश करता है, माया मित्रो की -मित्रता का नाश करती है और 
लोभ वो सर्व विनाशक है । अतएव-- 

उवसमेण हंणे कोहं, सार महवया जिसे | 

सायायज्जवमाबेय, लोभ संतोमञ्ी -जिशे॥ 

४ ५ अऋशस6 ८. 3६ 

अथात्त--उपशम-क्षमा द्वारा क्रोध को दूर करना चाहिए, 
नम्रता द्वारा असिमाव को हटाना चाहिए, सरलता द्वास साया को 
जीतना चाहिए ओर सतोष द्वारा लोभ को जीतना चाहिए । 

ध, मान, साथा तथा ल्ञाभ--यह चार कपाय भवचक्र 
में श्रसमण कराते हैं। अगर हम सवचक्र में श्रमण नहीं करना 
चाहते और आत्मा कौ शान्ति देना चाहते है तो क्षमा आदि साधनों 
द्वारा क्रोधष आदि कथपायों को दर करने का प्रयेत्ष करना चाहिए | 
जमा द्वारा क्रोध किस प्रकार जीता जा सकता हे, ग्रह बात थुधि 
प्रिर के जोबन से समझी जा सकती है । युधिप्ठटिर की भाँति 'कोप॑ 
मा कुछ! इस धम शिक्षा को अगर ठुम अपने हृदय में उतार कर 
सक्रिय रूप दोगे तो छुम भी धर्मोत्मा बनकर आत्म-कल्याण 
साथ सकोागे | 


ढ़ पु 


जवाइर-किरणावली ( १श२ ) 


क्रोध आदि को जोतने का मार्ग तो बतलाया परन्तु क्रोध 
आदि के उत्पन्न होने पर किस प्रकार सहनशीलता और क्षमा 
धारण करना चाहिए, यह बात खंघक म॒नि के - उदाह॑रण द्वाग 
सममाता हूँ। सहनशीलता सीखने के लिए खंघक मुनि की सहन- 
शीजलता अपने लिए आदश है। इस आदशे का अनुसरण करने 
में छी अपना कल्याण है | 


खंधक मुन्ति मृहस्थावस्थत में राजकुमार थे। वे राज काज 
करने में निपुण थे । उनके राज्यसंचाल्नन से प्रजा संतुष्ट और सुखी 
थी | एक बार उन्हें किसी विद्वान्‌ मुनि का उपदेश, सुनने का अवसर 
मिल गया । मुनिवर के उपदेश का प्रभाव उनके जीवन पर पढ़ा। 
उन्होंने विचार किया--में अपनी धीरता और बीरता का उपयोग 
केवल. दूसरों के ही लिए करता हूँ । यह योग्य'नहीं है । मुझे अपने 
इन गुणों का उपयोग अपनी आत्मा के लिए भी करना चाहिए। 
इस प्रकार विचार कर उन्होंन अपने माता-पिता से अनुरोध 
क्रिया--'में आत्मा का श्रेयस्‌ करना चाहता हूँ; अतएव ऐसा करने 
की आज्ञा दीजिए ।' माता-पिता ने कहा--'पुत्र ! तू आत्मा का 
श्रेयल, करना चाहता है, यद्द अच्छी बात है। प्रसन्नवापूवक ऐसा 
कर । खबकजी बोले--'संसार में रहकर आत्मश्रेयस साधना 
मुझे कठिन प्रतीत होती है, अतएव में संसार का त्याग करके आत्म 
कल्याण करने की इच्छा करता हूँ ।” पुत्र का यह कथन सुनकर 
उनके माता-पिता ढुखित होकर कहने लगे--बिटा ! समार का 
त्वाग थोड़े ही हो सकता है ।” खंबकजी बोले--'ऐसा है तो आप 
यह कहिए कि आंत्मकल्याण न साथ। अथवा यह का ए कि संसार 
का त्याग करके आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता | 'खंघकजी 
का यह कथन सुनकर माता पिता उनका निश्चय और सदाशय 


( १४३ ) छयालीसबां बोल 


संसक गए और उन्होंने संसार-त्याग करके आत्मकल्याण करने 
की आज्ञा दे दा। साथ ही यह कहा--बिटा ! तू क्षत्रियपुत्र है। 
अतएव सिंह की भाँति ससार का त्याग करना और सिद्द की भाँति 
ही संयम का पालन करना । खंघकजी ने माता-पिता की शिक्षा 
शिरोधाये करते हुए कहा--अपका कथन समुचित है। में आपके 
आदेशानुसमार सयम-पालन में सिश्वांत्त घारण करने का अभ्यास 
करूँगा ओर प्राणपन से संयम का पालन करूंगा । 


.. खंधकजी ने उत्साह और वैरग्य के साथ संयम स्वीकार 
किया । पिता ने विचार किया--खिघक ने आज़ तक किसी प्रकार 
का कष्ट सहन नही किया हैं। ऋतएब मुझे ऐसी व्यवस्था कर देनी 
पाहिए कि उसे किस प्रकार का उपद्रव न सताबे |? इस प्रकार 
विचार करके पिताने पुत्रमोह से प्रेरित होकर पॉच सौ सैनिकों की 
ज्यवस्था कर दी | ऐसा प्रबन्ध किया गया कि खंधकजी को इस 
प्रात का पता न रंगे मगर उन्की बराबर रक्ता होतो रहे। सैनिक 
गुप्त रूर से खधक मुनि के साथ रहने लगे। खधक भुनि को इन 
प्तक सैनिकों का पता नहीं था . बह तो यद्दी मानते थे कि सेरी 
र्ता करने वाला मेरा आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार 
बंधक सुनि तपश्चरण करके आत्मकल्याण करने लगे ओर आत्मा 
क्रो भावित करते हुए ग्रामानुग्राम विचरने लगे | 


विह१र करते-करते वे अपनी संसारावस्था की बहन के 
पज्य, में पधारे । उनके पीछे गुप्त रूप से चले आने वाले सेनिक 
बेचारने लगे-अब खंधकजी अपनी बहन के राज्य मे आ पहुँचे हैं । 
अब किसी प्रकार के उपद्रव की संभावना नहीं है।इस प्रकार 
निश्चिन्त होकर सैनिक अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे 
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कार्णो में लग गए | इधर खंधक मुनि आत्मा और शरीर का भेद- 
विज्ञान द्वो जाने के कारण तपश्चरण द्वारा शरीर को सुखा कर 
आत्मा को बलवान बनाने में लगे हैं । 


एक वार खंधक मुनि भिक्षाचरी करने के लिए राजमहल के 
पास से निकले । उस समय राजा ओर रात्ती राजमहल की अटारी 
पर बैठकर नगर निरीक्षण करने के साथ ही साथ मनोविनोद कर 
रहे थे। रानी की दृष्टि अऋूस्मात्‌ मुनि के ऊपर पड़ गई | मुनि को देखते 
ही रानी विचारने लगी-मेरा भाई भी इन्हीं सुनि की तरह भ्रमण 
ऋरता होगा । इस तरह विचारमम्न होने के कारण रानी क्षण भर 
के लिए मनोविनोद और वाणी वल्ास को भूल गई। राजा ने देखा- 
साथु को देखकर रानी मुके भूल गई है और दूसरे ही विचारों में 
ड्रब गई है। यह साधु शरीर से तो कृश है पर ल्लाट इसका तेजस्वी 
है। इस मंडित साधु के ग्रति रात्री का प्रमभाव तो नही होगा ? इस 
बिपय में दूसरों की सलाह लेना भी अलुचित है। अठएव “किमी 
और से पूछने की अपेक्ता इस साधु को समाप्त कर देना ही ठीक है। 
इस प्रकार विचार कर राजा ने नौकर (चाण्डाल) को बुलाकर आज्ा 
दी-उस साधु को वधभूमि पर ले जाओ और मार कर उसकी खाल 
उतार लाओ | 
राजा की यह कठोर आज्ञा सुनकर चाण्डाज् काँव उठा। 
वह मन ही सन विचार करने लगा-आज मुझे कितना जघन्य काम 
सौंपा गया है। में चाकर हूँ अतएवं यह काम किये विना छुटकारा 
नहीं | अगर में राजा की आज्ञा का उल्लघन करता हूँ तो में उनका 
कोप-भाजन बनंगा और शायद चुमे प्राणद्रढ दया जायगा । इस 
प्रकार विचार कर वह खधक मुनि के पास आया और उन्हे पकड़ने 
लगा । म॒नि ने पृछा--सुके किस कारण पकडा जा रहा है ? चांडाल 
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नें कहा--राजा ने पकड़ने की आज्ञा दी है। अतएवं चुपचाप मेरे 
पीछे चले आओ । मुनि ने पूछा--चिज्ञना कहाँ है ? 


चांडाल--श्मशानभूमि में । 
मुनि--किसलिए ? 
ु चांडाल--राजा की आज्ञा के अनुसार वहाँ तुम्हारा वध 
किया जायगा और तुम्दारे शरीर की खाल उतारी जाएगी। 


यह हृदयविदारक वचन सुनकर मुनि को आधात पहुँचना 
स्वाभाविक है| परन्तु खधक मुनि को शरीर और आत्मा का 
भेदविज्ञान था | अतएव वह विचारने लगे--यह शरीर नश्वर है। 
किसी न किसी दिन जीण-शीण हो जायगा | ऐसी स्थिति से अगर 
आज ही यह नष्ट होता है तो इसमें मुझे दुःख मानने की क्या 
आवश्यकता है ? मेरा आत्मा तो अजर-अमर है। उसे कोई न 
नहीं कर सकता । इस प्रकार बिचार करके ओर धेये धारण करके 
खंधक मुनि चुपचाप नौकर के पीछे-पीछे चलने लगे। जब दोनों 
चधस्थल पर पहुँचे तो मुनि ने चाण्डाल से कहा-भाई ! मेरे शरीर 
से रक्त नही है, इस कारण चमड़ी हाड़ो के साथ चिपट गई है । तो 
खाल उधेड़न के लिए कोई साधन साथ में ज्ञाए 'होया नहीं ? 
“अगर कोई साधन नही लाये हो तो तुम्हे बहुत कप्ट होगा ।' सुनि 
का यह मसार्मिक कथव सुनकर वह लल्नित हो गया। बह मन सें 
विचार करने लगा-कितना पापी हूँ में ! मुझे अपने इन पापी हाथो 
से एक महात्मा के शरीर की खाल उतारनी पड़ेगी !! वह नम्न भाव 
से मुनि से कहने लगा--आप महात्मा है। आपके हृदय से मुझ 
जैसे पापात्मां के प्रति भी करुणा है। परन्तु इस समय से निरुपाय 


ख 
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हूँ। मुमे अनिच्छा से ओर दुखित सन से भी आपके वध का पाप 
करना पड़ेगा । 

वस्थत् पर ले जाकर चांदान ने दुःवी दृश्य से मुनि का 
वध किया ओर उत्तक्े शरीर की खाल्न उतार ली | परन्तु बह शान्त 
मृतिं मुनिराज परमात्मा के ध्यात से तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
शरीरनाश के समय उन्होंने अप्नी आत्मा का परमात्मा के साथ 
ऐसा अनुमसंधोन किया कि परमात्मा का ध्यान करते हुए उन्हे सृत्यु 
का दःख मालूम ही नही हुआ | मनि के सन में क्रिसी के प्रति न 
क्रोधभाव उत्पन्न हुआ और न वैरभाव ही उत्पन्न हुआ | उस सप्रय 
खंधक मुनि क्षमा की साज्ञात्‌ सूर्ति बन गये। क्षमाशीलता का 
इससे ऊँचा आदश ओर क्या हो सकता है ? क्षपाशीत रहना तो 
साधु का धर्म है। समथ माघु द्वो ऐवपा वध्परीपह्‌ सह सकते हैं। 
ज्षमांशील साधु केमे होते हैं, इस संत्रंव में शास्त्र में कहा हैः-- 


हओ न संजले मिक्खू, मणं पि ने प्मोसए । 
तितिक्खं परम नज्चा, मिक्खू धम्म॑ समायरे | 


अर्थाव-कोइ प्राणों का हरण करे तो भो भिक्नु उस्त पर ' 

क्रोध न करे, यहाँ तक कि मन मे भी हेष न ल्ञाबे । बल्कि तितिक्षा[ 
( सहनशीज्ञता-क्षमा ) को उचम गुण समझकर क्षमाशील साधु 
कमाथम का ही पालन करे। 

खबथकजी मुनि ने दस प्रकार के साधु धर्मों में प्रथम और प्रधान 
कषमाधर्म को सर्वोत्कृट समझकर प्राण अपेण कर दिये और जगत 
के समत्ष क्षमा का अनूठा आदश उपस्थित करने के साथ अपने 
जीवन को धन्य बना लिया । खंधकनी मुन्ति ने प्राण त्याग करते 
समय ऐेसी उच्च भावना भाई थी कछिः 
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चाहत जीव सवे जग जीवन, देह समान नहीं कछु प्यारों | 
संग्प्रवंत मुवीश्धर को, उबयर्ग हुए तन नाशन हारो || 
तो चिंतवे हप आदमरापघ, अखंड अवाधितर ज्ञान संडारो | 
देह विनाशिक सो हम तो नहिं, शुद्द चिशानन्द रूप हमारो || 

खंधक सुनि ते इस प्रकार की उच्च भावना भातरे हुए केबल- 
ज्ञात प्राप्त किया । जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संमार त्याग किया 
था, चह आत्मश्रेय-साधन का उदृश्य सिद्ध करके माक्त प्राप्त किया । 
इस प्रकार खंघक सुनि सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए । 


वह नौकर, जिसने मृति का वब किया था, सुनि की 


' खालभलेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। रात्रा ने मुछ्ति को 


खात्न उतार लाने की आज्ञा तो अवश्य दी थी, परन्तु जब मुन्रि के 
शरार की खाल उमझी दृष्टि ऊे सामने आई ता उसे ' देख कर दह 
एक बार काँग डठा | कइन लगा ->डायब ! मैंत यह केवा कुछृश्य 
किया कि एक महात्मा क शरीर की खात्त उतरवा ली ! नौकर ने 
महात्मा का धीरता, दोरता और क्षमा की सत्र बात कहो | नौकर 
की 'बारते सुनंकर राजा पश्चात्ताप करने लगा[। उसे इतना सताप हुआ 
कि आँखो से आंसुग्रों को घारा बहने लगा। जन्च गनो को बिद्धित 
हुआ कि कसी सनुब्य की खाल उतरबाई गई है और रानी ने उसे 
आकर प्रत्यक्ष देखा तो वह भा रूरन करने लगी । 


इसी बीच एक चील राजा के महत्व पर उड़ती-उड़ती आई | 
उसने रक्त से रजिय मुनि की सुखबलस्धिका या दूसरा कोई वद्ध उठा 
लिया था। समर उस चीज में उप कोई सवार न आया। 'अतएद 
उसने वह वस्नर राजा के महत्त परु हां छोड़ दिया और वह उड़ 
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गई। खून से लथपथ वह वसद्थय रानी को नजर आ गया # राती ने 
डसी समय वह वम्ध मेंगवा कर देखा तो जांन पढ़ा कि यह वस्र 
किसी मुनि का मालूम होता है। रानी, राजा के पास गई और 
कहने लगी--महाराज ! आपके राज्य में किसी मुनि का घात 
हुआ है। यह वस्त्र उन्हीं मुनि का मालूम होता है। रानी ने यह 
भी कहा--उन्त मुनि ने ऐसा क्या अपराध क्रिया था कि आपने 
उन्हें प्राणद्‌ण्ड दिया ? रानी के प्रश्न के उत्तर में राजा ने अथ से 
इंति तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया | राजा का कथन सुनकर रानी 
के दुःख का पार न रहा । | 


रानी ने कहा--मुनि को प्राणदणउ देने से पहले जाँच तो 
बाप >> अप कक 
कर लेते कि मेने मुनि की ओर किसलिए देखा ! आपने यह कुकृत्य 
जे रु मेरे नस में 
करके घोर अनथ किया है। मुनि को देखकर मेरे मने में विचार 
रज | |. 
आया कि मेरा भाई भी इन मुनि की तरह ही घर-घर भिक्षा के 
कप >> हि ०५ 
लिए भटकता होगा! आपने मेरी दृष्टि में विकार देखा, मगर 
वास्तव में मेरी दृष्टि मे अथवा मुनि की दृष्टि में किसी प्रकार का 
विकार नही था । 


राजा ने खोज कराई तो मालूम हुआ कि वह मुनि रानी 
के संसारावस्था के भाई ही थे। यह जानकर राजा को भी बहुत 
पश्चात्ताप हुआ | 


रानी ने कहा--अब पश्चात्ताप करने से मुनि फिर जीवित 
होने के नहीं । अतएव पश्चात्ताप करना छोड़ो और इन मुनि के 
मार्ग का अनुसरण करो। इसी में अपना कल्याण है। आखिर 
राजा-रानी दोनों ने संयममार्ग अदरण कर के आत्मकल्याण किया | 


है 
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कहने का आशय यह है कि मुनि के सन में जो क्षमा होती 
है, उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है । राजा कितना कठोरहद्य 
था कि सुनि का किसी प्रकार का अपराध न होने पर भी उससे 
मुनि के शरीर को चमड़ी उधेड़ लेने की आज्ञा दे दी । परन्तु मुनि 
की अनुपम क्षमा का वृत्तान्त सुनकर उस कठोरहदय राजा का 
हृदय सी परिवर्तित हो गया । इस प्रकार खंबक मुनि ने क्षमा का 
आदर्श उपस्यित करके स्व-पर-कल्याण साधन किया। इस प्रकार 
की क्षमा धारण करने वाले ही वास्तव में महान है। क्षमा इस 
लोक का भी बल है और परल्ोक का भी बल है। संसार से उन्हीं 
पुरुषो का जीवन धन्य बन जाता है, जो स्वय॒क्षमाशील बन कर 
दूसरो को भी क्षमाशील बनाते है । 

तुम क्माश/ल बनकर आत्मा का कल्यार साधो। इसी 
में तुम्हारा कल्याण है 08, “८ 


है 


(४) १) 


' सेंताह्नीगवों बोल । 


ही कस 


 अलोमवृत्तिं 


ण्छिले बोल मे क्षमा क विषय में विचार किया गया है। 
निर्लेभ व्यक्ति ही क्षमा, धारण कर सकता [है। अतएव अब 
निलेमिता अथांत्‌ मुत्ति (मुक्ति) के विषय मे गौतम स्वामी, भगवान्‌ 
महावीर स प्रश्न करंते हें 


मूलपाठ 
ग्रश्न-पम्रुत्तीए ण्‌ भंते | जीवे कि जय ? 
उत्तर-मुत्तीए ण॑ अकिचण जण॒शद |अकिचणो य जीचे 
अस्थलोलायण अप्पत्थरणिज्जो हवइ ॥ ४७ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रश्न-भगवन्‌ ! मुक्ति अथांत्‌ निर्लेमिता से जीव को क्या 
लाभ होता है ? 


उत्तर निर्लोभता से जीव अकिचन-अपरिग्रह बनता दें 
और घनलोंलुप पुरुषों का अश्राथनोय बनता हे । |; 


(१६१ ) संतालीसवां बोल 
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| व्याख्यान न्‍ 
गौतम स्वामी ने यह प्रश्न पूछ कर हम लोगो पर महान 
उपकार किया है । इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ न जी छुछ कहा. 
है, उस पर हमें शान्त चित्त से विचार करना चाहिए। भगवान्‌ का 
कथन है कि क्षमा के विना निल्मिता नही उत्पन्न होती और निर्तो 
भ्ता के तिना क्षमा नही आ सकती । यह्द दोनों गुण एक दूभरे के 
सहारे टिके हैं। अकेली जमा टिक नहीं सकती। क्षमः गुण को 
स्थिर रखने के लिए अन्य सदगुणों की भो आवश्यकता होती है 
जैसे मूल दोने पर शाघा-प्रशाखःएँ होतो है, उप्ती प्रकार क्षमा रूपी 
मून क होने पर शाखा प्रशाख्ा के रूप में अन्य गुण होते है। क्षमा 
गुण अगर मूल है तो निर्लॉभता आदि गुणों को शाखा-प्रशाखा के 
रूप मे समझना चाहिए | 
जिस व्यक्ति ने लोभ होता है अथवा जिस व्यक्ति को 
किसी वस्तु के प्रत्त ममत्व होता है, उसकी प्रिय वस्तु की अगर 
ननिकरताहेतोहानि करने बाल पर उसे क्रोध आन्य स्वा- 
भाविक है। किन्तु जो व्यक्ति नि्नेमि होता है, जो यह मानता है. 
कि सब वस्तुएं मेरे आत्मा के संयोग से ही हैं ओर एक न एक दिन 
वह सब नष्ट होन वाली ही है, मेरा शाश्वत संबंध किसी भी सांसा- 
रिऋ वस्तु के साथ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किसी पर क्रोध आने का 
कोड कारण ही नदीं। जिस व्यक्ति के लिए किसी पर क्रोध, करने 
का कारण ही नहीं होता, वही व्यक्ति क्षत्रा रख सकठा है। इ 
प्रकार निलॉमिता के कारण ही क्षमामाव टिक सकता है | अतएव 
लोभ को जीत कर क्षमाशील घनसे का प्रयत्न करो | 
निर्लोभता से जीव को क्या लाभ द्ोता है. इस अश्न के 
उत्तर सें भगवान्‌ फरमाते है--जिसमें लोभ नहीं होता--जो निर्लामि 
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होता है;।वह अक्िंचन अर्थात्‌ निधन बन जाते है और इस कारण 
.निर्लेभि व्यक्ति अथलोलुप लोगों के लिए अप्राथनीय बनता है। 
इस प्रश्न का उत्तर सुनकर कोई कह सकता है कि निर्लो- 
भता का यह तो उल्नटा फत्त निकला ! संसार-व्यवद्दार में तो यह 
देखा जाता है कि धन होने से ही धर्म होता है, और धनवान्‌ को 
ही धर्मात्मा माना जाता है। परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि निलेमिता 
से निधनता आती है। इस प्रकार के कथन के संबंध में शाब्मकार ' 
कहते हैं कि अगर तुम भगवान्‌ के कथन पर गहरा विचार करोगे 
तो भगवदू-बाणों करा रहस्य तुम्हारी समझ में आयगा और 
तुम्हें अपनी भूल मालूम हुए बिना नही रहेगी। यह तो तुम भल्री- 
भाँति जानते द्वो कि पदार्थां के प्रति चाहे जितनी ममता क्यों न 
रक्‍्खो, आखिर वे पदाथ नष्ट हो जाएँगे और तब ममता त्यागनी ही 
पड़ेगी । ऐसी स्थिति में जो पदार्थ नष्ट हो जाने वाले हैं, उन्हें अपनी 
ओर से त्याग देना ही निर्लेमिता है। अब तुम स्वय ही विचार 
करो कि जो वस्तु अन्त में छूटने ही बाली है और नष्ट-भ्रष्ट होने वाली 
है, उस नश्वर वस्तु के प्रति ममत्व रखने से लाभ है या उसका 
स्वेच्छा से त्याग करने में लाभ है ? तुम स्त्रय॑ कहोगे कि नश्वर वस्तु 
के प्रति ममत्व न रखने तथा निर्लोेमिता धारण करने में ही लाभ है | 
कोई कह सकता है कि निर्धन हो जाना या दरिद्रता प्राप्त 
होना निर्जञेमिता का सुन्दर परिणाम नही कहा जा सकता | दरिद्रता 
के कारण तो पूरे अन्न-बस््र भी प्राप्त नहीं होते । ऐसी स्थिति में यह 
कैसे कहा जा सकता है कि नि्लोमिता अच्छी वस्तु है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ कद्दते हैं--जिसमें निर्लोमिता होती है उसे अथथ- 
लोलुप लोग छोड़ देते हैं । -निर्लोभ व्यक्ति अर्थल्रोभों लोगों का 
ख्रप्रार्थनीय बन जाता है। बन के लोभी मली-माँति जानते हैं कि 


( १६३ ) : पैतालीसर्वां बोश 


जिनके पास कुछ भी नहीं हे अथवा जो निर्लोम हैं, उनसे कुछ 
मिलने की आशा नहीं ! अतएव वे निर्लॉभ व्यक्ति का पिड छोड़ 


देते हैं । 


शा ३ 


संसार में प्रायः धनिकों को ही सताया ज्ञाता है। राजा 
'इच्ुकार की पन्नी कमलावती ने अपने पति से कहा था:-- 


. सामिस कुलल॑ दिस्स बज्कमाणं निरासिसं। 
आमिसं सब्पं मुज्किता विहरिस्सामि निरासिसा॥ 
“श्री ड० १४ अप ४६ गा० 


अर्थात्‌-जब किसी पन्षी के पास मांस होता है तब दूसरे 
पक्ती, जिनके पास मांस नदी होता, वे उस पर टूट पड़ते है। सांस 
के कारण ही उस पत्ती पर दूसरे पक्षों टूट पढ़ते हैं। अगर मांस 
चाला पक्षी मांस का त्याग कर दे तो दूसरे पक्तो उसे सताएँगे नहीं । 


इसी प्रकार जो पुरुष स्त्रय धन-सम्पदा का त्याग कर देता 
है, उसे राजा-चोर आदि अथलोलुप लोग नहीं सवाते | जब लुटेग 
किसी मनुष्य को लूटता है या मारता है तो यह कद्दा जाता है कि 
लुटेरा या चोर ल्ञोगों को दुःख देता है । मगर इस बात का विचार 
करो कि वास्तव में दुःख कौन देता है। चोर या लुटेरा दुःख देता हे. 
अथवा धन की ममता दुःख देती है ? धत की समता के कारण ही 
दुःखों का उद्भव होता है। घत को ममता का स्यथाग कर देने पर 
दुःख की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि सुख और शान्ति की प्राप्ति 
होती है । 

कहने का आशय यह है कि जो ल्ञोग निर्वेभिता-अकिंच- 
न॒ता को स्त्रीकार करते हैं, उन्हे अथेन्नोभी लोग भी छोड़ देते हैं। 


| 
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निलेभि मनुष्य ही आखिर देवों और मनुष्यों द्वारा पूजनीय बनता 
है। वही सुख ओर शान्ति प्राप्त करता है । इम्से विपरीत, जिन्होंने 


धन का लोभ नहीं त्यागां, वे इस ज्लेक में भी हाय-हाय करते है 
ओर परलाक में भी दुःख पाते हैं । 


शाम्त्र में यह बात यद्यपि साधुओं को लक्ष्य करके कही गई 
है, पर गृहस्थों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि घन 
क क्ोभ से कितना दुःख होता है ! यह तो सभो जानते हैं. कि लोम 
से धन को प्राप्ति नहीं होती | ऐसी स्थिति में धन की अझ दश्यकता 
होन पर भी लोभ करने से जया ज्ञाम है ? लोभ का कहीं अ्रन्त 
नहीं और जहाँ लोभ है वहाँ पाप का पोषण दह्वाता है। गहरा विचार 
करने से तुम्हें भी विदित हुए बना नहीं रहेगा कि दुःख का मूत्र 
कारण घन है. | कुछ लोग घनिकों को सुखी मानते है, पर घनिको से 
पूछो कि वे सुखी है य दुखी ? वास्तव मे घनवानों को सुखा 
सममता भ्रम मात्र हैं| प्रायः देखा जाता है कि जिनके पास घन 
है, वही लोग अधिक हाय हाय करते हैं ! जहाँ जितना ज्यादा समत्व 
है वहाँ उतना ही ज्यादा दुःख है । 


कहा जा सकता है कि हम तो धनिकों को आनन्द मानते 
हुए देखते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में ज्ञानी जनों का कथन हे कि घन 
वास्तव में सुख का कारण नहीं हैँ | सुखी असल में वही हे, जिसने 
ममता पर विजय प्राप्त करली है' । जा लोग ममत्व में फंसे हैं वें 
दिन-रात हाय-हाय करते रहते हैं। इसी कारण शास्त्रकार सांसारिक 
पदार्थों के प्रति ममता का भाव न रखने का उपदेश देते हुए 'कहते हैं 
कि सांसारिक पदार्थों का जितन अंश सें त्याग किया जायगा उतने 
दी अशो में अधिक आनन्द प्राप्त होगा | बस्तुएँ तो आखिर नष्ट 
द्वाने वाली हैं ही, फिर इच नाशशील वस्तुओं पर ममत्व रखकर क्या 


( १६४ ) सेतालीसवां बोल 
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दुखी होना चाहिए ? बिनश्वर वस्तुओं का स्वेच्छापूवक त्याग कर 
दिया जाय ता दुख से बचाव हो जायगा और आत्मसुख भी प्राप्त 
हो सकेगा । ज्ञानी जन अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहते है कि 
- सांसारिक पदार्थ अन्त से एक न एक दिन अवश्य ही' नप्ट होने 
बाले हैं, अतएवं इन नश्वर पदार्थों का अगर बैराग्यवुदंक त्याग 
कर दिया जाय तो अपूबे आनन्द प्राप्त हो सकेगा। 
कोई प्रश्न कर सकता हैं कि कितनेक लोगों के पास सोना 
चांदी आदि धन होने पर भी वे त्यागी जैसे मालूम होत हैं और कुछ 
ग्लेग चन न होने पर भी त्यागी सरीखे मालूम नहीं दोते। इसका 
क्या कारण हैं ! 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अमुक ने वस्तु सम्बन्धी 
ममत्व का त्याग जिया है या नहीं, यद्द निश्वय की बात है। इसे 
हम लोग जान नहीं सकते । परन्तु जिस व्यक्ति में जिस बस्तु के 
प्रति ससत्वभाव न होगा बह वर्याक्त अपने पास वह वस्तु रक्खेगा 
ही क्यों ? मुख्य बात तो यद्द है कि जिसने अन्तःकरण स मसता का 
ल्याग कर दिया होगा वह दुःखरहित बन जाएगा। जिसने ऊपर से 
| ० केचल घाह्य दृष्टि स त्यागी होने का दिखावा किया होगा, भोत्तर से 
.. ममतामभाव का स्याग नहीं किया होक, बह जहर से भत्ते हो त्यागी 
जैसा दिखलाई है, मगर बह दुश्खों से मुक्त नहीं हो सकता । जहाँ 
ममत्व है वहाँ दुःख होता ही है। अतएवं सांसारिक पदार्थों से 
जितना दूर रहा ज्ञाय, उतना ही अच्छा है। सांसारिक पदार्थों के 
प्रति निस्‍्प्रह रहले से सांसारिक पदार्थ अधिकाधिक समीप पाते हैं 
ओर उन पर मसत्व रखने से वे दूर भागते हैं। सूये की तरफ प'ठ 
करके छुगया को पकड़ने के लिए दौड़ने से छाया आगे आगे भागदां 
जाता है। इसी प्रकार ममता के कारण सांसारिक पदाथ दूर से दृर- 
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तर होते जाते हैं। अगर सूय की ओर मुख और छाया की तरफ 
पीठ की जाय तो छाया पीछे-पीछे चली आती है। इसी प्रकार 
सांसारिक पदार्थों के प्रति निस्प्रद्रता धारण की जाय और उदारता- 
पृथक उनका त्याग करन की भावना रक्‍खी जाय तो सांसारिक 
पदाथ तुम्हारे पीछे-पीछे दोड़ेंगे । अतएवं सांसारिक पदार्थों के प्रति 
ममताभाव नहीं रखना चाहिए । 

संसार मे जनसमाज का कल्याण वही व्यक्ति कर सकता 
है, जिसने समता का त्याग कर दिया हो। अथज्नोभी व्यक्ति प्राय 
संसार का अहदित करने में प्रवृत्त रहता है । कोई कह सकता है कि 
आप घन का त्याग करने के लिए कहते है, परन्तु आज तो यह 
माना जाता है किः-- 


भज कल्दारं, भज कल्दारं, कल्दारं भज मूठमते ! 


अर्थात--हे मूढ ! तू धन की पूजा कर। ऐसी स्थिति मे 
क्या करना चाहिए? 

इस कथन का उत्तर यह है कि अथलोभी ही ऐसा कहते हैं। 
ऐसे लोगों से पूछना चाहिऐ कि धन में सुख दी है या दुःख भी है? 
इस प्रश्न के उत्तर में अथलोभी भी स्वीकार किये विना नहीं रद्द 
सकते कि धन में दुःख भी है। वास्तव में धन को परमात्मा के 
समान मानने वाले अथलोलुप ल्ञोगों-की बदीलत ही यह्द संसार 
दुखी बना हुआ है | और जिन्होंन धन को घूल के समान सानकर 
उसका त्याग कर दिया है, उन निर्लोभ पुरुषों की ही बढ्येलत संतार 
सखी हो सका है अथवा हो सकता है । ; 

जो अर्थल्रोभी नही है, जो घन को धूल सममते हैं, उन्हें 
कहीं सी किसी भी प्रकार का सय नहीं रहता | आज घन लाभा 
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लोगो को ही चोर आदि का सब से ज्यादा भय लगता है। घन के 
त्थागी, धन को धूल समभने वाले सुनि को जगलल में भी किसी का भय 
नहीं लगता। दर असल धन में आतनद नहीं है, धन का त्याग 
करने में आनन्द है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी मिद्ध है। धत्त 
का त्यागी स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी बनाता है । 


अगर तुम सांसारिक पदार्थों की वास्तविकता पर विचार 
करोगे तो जान पड़ेगा कि लोभ का कहीं अन्त ही नहीं है |: ज्यो- 
ज्यों घन बढ़ता जाता है त्यों-त्यो लोभ भो बढता चला जाता है। 
और जैपे-जैले धन-लोभ बढ़ता जाता है वैसे बैसे पाप का पोषण 
भो द्ोता जाता है । अतएवं ससार को प्रत्येक वस्तु का स्वेच्छा से 
ही त्याग करना उचित है। लोभ को जीतकर निज्ञोत बनने के 
लिए शास्त्र में अनेक उपाय बतलाये गए हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र 
में कपिल मुन का दृष्टान्त -देकर बतलाया है कि वस्तु की प्राप्त 
होने से किस प्रकार लोभ की वृद्धि होती जाती है! आर परिणाम- 
स्वरूप जीवन में कितनी अशान्ति उत्पन्न हो जाती है! लोभ, दुःख 
ओर अशान्ति का कारण है। निर्लोमता से सुख और शान्ति प्राप्त 
होती है। अतएव लोभ का त्याग करके निलेमि बनने मे ही 
कल्याण है । . 

कपिल ब्राह्मण को सिफ दो माशा सोने की ही आवश्यकता 
थी | राजा ने इच्छानुसार--जों चाहिए सो--माँगन की अनुमति 
दी । कपिल ब्राह्मण ने बगीचा में जाऋर खूब विचार किया कि 
क्या माँगना चाहिए ? किन्तु विचारते-विचारते वह इसी निरेय, 
पर आये कि लोभ का कह्दीं अन्त नदी है। द्यॉ-ज्यों अधिक मांगने 
की इच्छा करता हूँ, लोस बढ़ता ही जाता है। वास्तव में जहाँ 
लाभ है वहाँ ज्ञोभ है | तृष्णा स्व विनाशिनी है । अगर में रुष्णा 


रा 


हि 


3 पा है 5 2 5 8.53 आए बह २0२६ ६२३ आवक पर 2 
++ लत 3 को, लि. 7 कक 2 + 0 शक कम 


& 202०६: जे 
कक 5 ७ का ओ ०/ 


7 
गए फट 


जवादर-किरणावली ( शृध्ृ८ ) 


की सका क आन अमल अभी अलड 3333 बला कप छ बह 3 लि पलपल १३ शी पधक को सका लेप. जी पक अल 2 लाल जा की अत 2. अजीब मी आम अकाल जम 


का त्याग कर दूं तो निभय बन जाऊं ! इस प्रकार गहरा विचार 
करन के बाद कपिल बाद्मण इसी नतीजे पर पहुँचे कि लोभ ही 
सबविनाशक हैं । अतएव लोभ का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर हैं। 
ऐसे। विचार कर कपिल ब्राह्मण ने लोभ का त्याग कर दिदा। 
और लोभ का पूर्ण रूप से त्याग करने के लिए संसार का त्याग 
करके मुनिपद्‌ स्वीकार किया और आत्मकल्याण किया । 


५ भगवान्‌ ने कद्दा है--ल्लोभ पर विजय प्राप्त करने से आत्म- 
कल्याण होता हैं। अतः आत्महितैषी लोगों को लोभ पर विजय 
पाकर-निर्लोभ बनकर आत्मकल्याण करना चाहिए ! 


जीवन में निर्लोभिवृत्ति आ जाएंगी तो धन आदि के लिए 
ए अर लोगों छ रु जज पडेगी चर न 
अथलोलुप लोगों से प्राथना भी नहीं करनी पड़ेगी,। जहाँ नि्नभिता 
जे छः श्‌ः ० व रु 
है बहाँ निमेयता है। अतणब भयरद्दित बनने के -लिए जीवन मे 
निलेमिता को त्याग दो। ज्ञोभ की जीतो। इसी में न्ध्र-पर का 
कल्याण हैं । 


(*२) 


अदताल्नीसवाँ बोल 


नजता 


सिद्धान्त-सागर में अनेक अनमोल मोती भरे हैं। सच्चा 
जानकार जौद्दरी ही मोती की परख कर सकता है और ठीक कीमत 
ऋआंक सकता है | मोतियों की माला पहच कर लोग फूले नही समाते, 
परन्तु नश्वर सोतियो की माला से जीवन का वास्तविक कल्याण 
नहीं हो सकता | बीर वाणी रूपी अतनभोक्त मोतियों की मात्रा 
अपने गले में घारण करने बाले ही अपने जीवन को कल्याणमय 
बना सकते है साथ ही पर का भी कल्पराण कर-सकते है | वास्तव 
में वीर-बाणी संसार-सागर से पार उतारने बाली है और इसी 
कारण वीरवाणी को जगदुद्धारिणी कहते हैं । 


श्रीउत्तराध्ययनसूत्र महावीर की अन्तिम वाणी है।इस 
अन्तिम बाणी सें श्रमणनायक महावीर सगवान्‌ के आधत्यानुभव का 
निचोड़ सगृहीत है । उत्तराध्ययत्त के २६ घ॑ अध्ययन में, महावीर 
भगवान्‌ और गोतम गणघर के घीच हुए प्रश्नोत्तर का संक्षिप्र, 
सारगर्भित तथा सुन्दर सूत्र के रूप मे निझूपण किया गया है। इस 
अध्ययन मे आत्मिक गुणों का विकास करने वाले ७३ सोपान वनाए 
गए हैं। इन ७३ बोलो में से सेंतालीस बोलों का विस्तृत विवेचन 
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किया जा चुका है | सेंतालीसवें बोल में मुत्ति अथांत्‌ निर्नेभिता 
क्रिस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं और उससे जींवात्मा को क्या 
क्या लाभ होता है, इस विभ्रय पर जिचार किया गया था । 


अआजव क्या है ? आजंव गुण धारण करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? इस सम्बन्ध मे गौतम स्वामी. भगवान्‌ महावीर, 
से प्रश्न करते हैं:--- 
मूलपाठ 
प्रश्न-अज्जवयाए शा भंते ! जीवे कि जण॑यई ६ 
उत्तर-अज्जवयाए काउज्जुयय भावुज्जुयय भासुज्जु- ह 
यय॑ अविसंवायणं जणयहू, अविसंवायणसंपन्नयाएं खं जीवे 
धम्मस्स आराहए भवह || ४८ | 
शब्दार्थ | 


प्रश्त-भगवन्‌ ! आजेब-ऋजुता-निष्कपटता से .जीव को 
क्या लाभ होता है ? । 

, उत्तर-ऋजुता'से जीवात्मा काय को सरत्नता, भाव की 
सरलता, भाषा की सरत्नता तथा तीनों योगों की सरलता प्राप्त 
करता है | आत्मा जब मन, चचन, काय से सरल बनता है तब्र धर्म 
का आराधक बनता हैं । | 

व्यास्यान 
इस बोल पर विशेष विचार करन से पहले यह विचार कर 
लेना आवश्यक है कि जीवस में आजंबव-सरतलता कब्र प्रकट हांती 
९ जीवन में आजंब गुण प्रकट करने के लिए भगवान्‌ न पहल 
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दी कह दिया है कि जो व्यक्ति अक्रोधी होता है, चद्दी क्षमागुण को 
धारण कर सकता है, जो क्षमाशील होता है वही निर्लोभ हो सकता 
है और जो निर्लोभ होता है वह्ी निष्कपट बन सकता है । इस प्रकार 
जहाँ कपटभाव नहीं होता वहीं आजव गुण प्रकट होता है। जिसमें 
लोभ आदि होते हैं वह सरलता नहीं रख सकता और जहों लोभ है 
चहाँ कपट होता ही है । * 

लोभ और कपट में अविनाभाव संबंध है | जहाँ तोत्र लोम 
है वहाँ माया भी है और जहाँ माया है वहाँ लोस अवश्य होता है 
जो ल्लोभ को जीत लेता है वह कपट को भी जीत लेता है और जो 
कपट को जीत लेता है वह लोभ को भी जीत लेता है | इस प्रकार 
'निर्लोभिता और निष्कपटता के बीच पारस्परिक संबंध है और इसी 
कारण गौतम-स्वासी ने निर्लोभता के ग्रश्नोत्तर के बाद निष्कपटता 
के विषय सें भगवान्‌ से प्रश्न किया है 

दुनियादारी में आम तौर पर यह कहा जाता है कि जो 
सरत्न होता है वह व्यवहार जे कच्चा होता है, अतएव मनुष्य मे 
थोडी-बहुत वक्रता अवश्य होनी चाहिए | इस प्रकार संसार मे वक्रता 
रखने की आवश्यकता अनुस व की जातो है । परन्तु शाश्कार इससे 
विरुद्ध यह कहते हैं कि लोभ या वक्रता रखने से आत्मा का तनिक 
भी लाभ नहीं होता है ।,निर्ञोसता और सरलता से ही आत्मा का 
वास्तविक लाभ होता है। भगवान्‌ ने कहा हँ--हे गौतम ! जिस 
व्यक्ति के हृदूय मे सरलता होती है, कपट नही होता, उस व्यक्ति की 
काया में सरलता आती है, भावो में लरत्ततता आत॑' है ओर भाषा से 
भा सरलता आर जाती है| ध्सके विष्रीत हृदय मे ज़ब कपट भाव 
हाता हैं तो काया सें भी कुटिज्ञवा आ जाती है, भावों में सी वक्ता 
आग ज,ती है और भाषा में भी कपटीपन आ जाता है । 
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छुदय में कपट का भाव आने से शरीर सें, किंस प्रकार 
वक्रता आ जाती है; यह बात॑ नाटक के उंदांहरणं से स्पष्ट समझ 
में आ सकती है | नाटक में अनेक प्रकार के जो पात्र होते हैं, वे 
वास्तव में केसे होते हैं और नाटक में शरीर का रूप कैसा बना 
लेते हैं ? उनके हृदय में तो मलीनता होती है मगर ऊपर से सरलता 
प्रकट करते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने ऊ और/ 
इस लोकोक्ति के अनुसार उत्तके हृदय का व्यवद्वार तथा काया का 
व्यवद्ार जुदा-जुदा द्वोता है । 
 रामया हरिश्वन्द्र का नाटक खेला जाता है। राम या 
हरिश्वन्द्र का अभिनय करने वाले में उन जैहा त्यागभात्र नहीं 
होता, फिर भी कपट-पूर्वेक राम या हरिश्न्द्र का वेष धारण करके 
अभिनेता खेल दिखलाता है । इसमें कपट नहीं तो क्या है ? 
इने का आशय यह है कि हृदय में कपटभाव रखने से 
काया में भी वक्रता आ ही जाती है। और जब हृदय में सरलता 
आती है तो काय मे भी सरलता आजाती है। इसके अतिरिक्त 
काय की वक्रता और सरन्‍्ता से हृदय की वक्रता और सरज्ञता 
जानी जा सकती है ' अंगर भावों में कपट हो तो काय में वक्रता 
आए बिना नहीं रहेगी। अर्थात्‌ भाव में कपट होगा तो »काथ में 
बक्रता आएगी और काय में वक्रता होगी तो भावों में भो वक्रता 
होगी | इसी अकार भाव में सरलता होगी तो काय में भी सरलता 
होगी और काय में सरलता होगा तो भावों में भी सरलता होगी। 
ओर जिनके भावों सें तथा काय में सग्लता या वक्नता होगी, उनकी 
भाषा में भी बैंसो ही सरलता या वक्रता आए विना नहीं रहेगो । 
भाव मे, भाषा में ओर काया में वक्रता किस प्रकार आती 


है, इसका वर्सन शास्र में मिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। यद्यपि 


है. 
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प्रधानता तो भाव की ही रहती है तथापि भाव के साथ भाषा और 


काथा का भी संबंध है। भाव की प्रधानता देहली पर रक्खे दीपक 
के ससान है। देहली पर दीपक, रखने से बाहर भी प्रकाश पड़ता 
है अर भीतर भी प्रकाश पड़ता है, उसी प्रकार भाव में सरत्नता 
या वक्रता रखने से भाषा और काया सें भी सरत्नतता तथा वक्रता 
आती है। 


ऋजुता अथांत सरत्नता से भाव में, भाषा में तथा काया 
में सरलता आती है । और जब इन दीनों सें सरलता आती है तब 
भगवान्‌ के कथनानुसार आत्मा में अविसंवाद प्रकट द्वोता है । 
आत्मा में अविसंबाद प्रकट होने से आगामी काल में धर्म की 
आराधना की जा सकती है। वास्तव सें धर्म की आराधना अवि- 
संबाद से ही होती है । 


जो रोगी होता है और जो रोग दूर करना चाहता है बही 
आओषध का सेवन करता है । जो अपना रोग शान्त ही नहीं करना 
चाहना वह किसलिए औषध संवन करेगा ? इसी प्रकार अगर तुस 
अपनी वक्कता दर करना चाहते हो तो भगवान्‌ के इस सद॒पदेश को 
हृदय में उततागा और अमल में लाने का प्रयत्न करो । अगर तुम 
अपनी चक्रता दर ही नहीं करना चाहते तो इस दशा सें उपदेश 
सुनन से क्या लाभ हा सकता ह ९ बाल्ऋ के ह्न्द्य जैमी सरत्तता 
जब तुम्हारे हृदय में आ जाए तो सममसना कि तुमने भगव'न्‌ के 
धर्म का समझा है। जैसे बालक कपटरहित होकर साता-पिता के 
साभमन सत्र बात खालकर-कह दंता है, उसो प्रकार जो पुरुष अपना 
समस्त उयवहार निःष्कपट होकर करता है, दही वास्तव से व्रस की 
आर घना कर सकता है। सच्ची सरलता प्रकट हुए बिना धर्म को 
यथावत् आराधना नहीं हो सऊदी | 


व छ रू २४-॥६८७॥॥ न ५7 
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तुम लोग माया को, जीतकर सरलता प्राप्त करने के लिए 
हमारे पास आते हो । 'अतणव हमें भी विचारना चाहिए कि हम 
दूसरों का रोग--दूसरों की साया--तभी दुर कर सकते है, जब हम 
स्वय नीरोग हो अर्थात्‌ मायारहित द्ों। अगर हम स्त्रय॑ रोगी अर्थात 
बक्र हुए तो दूसरों का रोग किस प्रकार मिटा सकेंगे ? वास्तव में 
सरलता धारण किये बिना आत्मा का कल्याण भी नहीं हो सकता | 
अपने बुद्धिबल से या कपट से कोई दूसरों को पराजित भले ही 
कर सके, मगर उससे आत्मा का कल्याण नहीं साधा जा सकता | 
आत्मा का कल्याण तो सरलता से ही दो सकता है । 


हृदय में कपटभाव रखने बाला धर्म का आराधन नहीं कर 
सकता | धर्म की आराधना तो सरल आत्मा से ही होती है । वही 
अपना कल्याण कर सकता है| व्यवद्दार में भी सरलता की आव- 
श्यकता रहतो है | स्वामी भी सरल सेबक पर प्रसन्न रहता है। जो 
सबक कपटी होता है उसके प्रति स्वामी प्रेम प्रदर्शित नहीं करता । 
जब व्यवहार में भी यह बात देखी जाती है तो फिर खटपट में 
पढ़ा हुआ अर्थात्‌ वक्र मनुष्य परमात्मा का प्यारा कैसे वन सकता 
है? ठग लोग सममते हैं कि हम परसात्मा की आँखो में घूत्न कौक 
कर उसे भी ठग लेंगे, परन्तु आध्यात्मिकता के आग ठगावद्या काम 
नहीं आती । ठगविद्या स परमात्मा को ठग लेन की मान्यता ही 
'आमक तथा आत्मविधांतक है । अतणव परमात्मा को आराधना '- 
करने के लिए भाव, भापा तथा काया को सरलता रखनी चाहिए | 
कितनंक लोग बक्रतापूर्ण काम करके भी कहते हें कि 
हमारा हृदय तो सरल ही है । हम काया द्वारा चाह जेंसे खराब 
काम करें परन्तु हमारे सावो में कसी प्रकार का वक्रता नहीं हे। 
किन्तु यह दाथन भी आ्रामक और मिथ्या है। शाम््रकार तो स्पष्ट 
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कदते हैं-जिसके भाव में सरलता होगी उसकी भाषा से भी सरलता 
होगी और , काया मे भी सरलता होगी। इसके विपरीत, जिसके 
कार्यों में और जिसकी भाषा में वक्रता होगी, उसके भावों में सर- 
लता नहीं हो सकती । जो वृक्ष ऊपर से हरा भरा दिखाई देता है, 
उसकी जड़ भी सजबूब और हरीभरी है, ऐसा कद्ा जाता है, 
परन्तु जो वृत्त ऊपर से सूखा हुआ नजर आता है, उत्तकी जड 
हरी है, यह केसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार जब काया और 
भाषा में वक्रता होती है, तब केसे कहा जा सकता है कि भाव मे 
सरलता है ? जब काय से बक्रता होती हे तो भाव में भी वक्रता 
होती है, यह वात एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर सममाता हूँ:-- 

घादशाह अकबर का प्रधान हिन्दू था। यह हिन्दू प्रधान 
मुसलमानों को शल्य की भाँति चुभता था । उनको मान्यता थी कि 
मुसलमान राज्य मे हिन्दू प्रधाव कदापि नहीं होंना चाहिए । अतएत्र 
वे हिन्दू प्रधान के बदले किसी मुसलमान को प्रधान बनाने का 
प्रयक्न करते थे । जब उनका कोई प्रयज्ष सफल्न न हुआ तो उन्होंने 
बेगम को भरमा कर अपनो मनोकामना पूरी करनी चाही । कुछ 
मुसलमान बेगम के पास पहुँचे और बोले--आपका भाई शेख 
हुसेत हर तरह से काबिल है, फिर भी उसे दीवान न बनाकर एक 
हिन्दू काफिर को सल्तनत, का दावान बनाया गया है ! क्‍या यह 
ठाक कटद्दा जा सकता है 

वेग/ मुसलमानों के भ्रम जाल में फँस गई | जब बादशाह 
सश्ल में गए तो बेगम ने तिरिया-चरित द्वारा उन्हे श्रचन में बाँध 
लिया । बादशाह ने बेगम से कहा--तुम चाहत। क्या हो ? जो चाहती 
हो, वताआ ! मै वही देने को तैयार हूँ ।' चेगम ब|ली--तुम सेरे साई 
की कई बार तारीफ किया करते हो । अगर दरअसल बढ होशियार 
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है तो उसे दीवान न वना कर एक हिन्दू काफिर को क्यों दीवान 


बनाया है ? बादशाह वेगम का मतलब समभझे; गया उसने मन हो 


मन विचार किया--वेशम को इस बात का यकीन करा देना चाहिए , 


कि द्रअश्सल उसका भाई कितना काबिल है ! इस प्रकार विचार 
कर वादशाह ने कहा--तुन्हारा कहना सही है। मुझ से भूल हुई 
कि अपने ही घर मे शेख हुसेन जैसे कार्बिल शख्स के होते हुए भी 
मैंने एक हिन्दू को सल्तनत का वजीर बना दिया ! मैकल शेख 
हसेन को बड़ा वजीर बना देन का इन्तज़ाम करूँंगा। 


जब बादशाह राजमहल में से चले गये तो वे धूत्ते मुसल- ' 
मान फिर वेगम के पास आए । पूछने लगे--क्या हुआ ९? बेगम ने 


उत्तर दिया-- सब काम हो गया है। कत्न मेरा भाई शेख हुसेन 
प्रधान बना दिया जायगा ।” यह सुत्र कर वे मुसल्नमात प्रसन्न हुए 
ओर कहने लगे--चलो, हिन्दू प्रधान का एक काँटा तो दूर हुआ ! 


दूसरे दित्त बादशाह ने प्रधान से कहा--तुमने बहुत दिनो 
तक प्रधान पद भोगा हैं। अब थोड़े दिनों के लिए शेख हुमेन को 
यह पद दे दो । है 

हिन्दू बद्जीर ने कहा--जैसी जहाँपनाह को मर्जी ।! 


बादशाह ने प्रधान पद शेख हुसेन को सौंपा और हिन्दू 

ग्रधान को प्रथक कर दिया। वबादशाद् के इस कार्य से मुसलमान 
बहुत प्रसन्न हुए । मगर उन्हे पता नहीं था कि शेख हुसेन इस कार्य 
लिए योग्य है. या नही ? बादशाह को भल्लोभाँति मालूम था कि 
शेख हुमेंन इस पद को सुशोमित नहीं कर सकता । उन्होंने सोचा- 
शेख हसेन-को मैंने प्रधान पठ सौंप तो दिया ६ परन्तु बढ़ किसी 
दिन राज्य को भर्यंकर हानि पहुँचाएगा | अतण्व ऐसा काई उपाय 
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करना ठीक होगा कि वह रवयं ही प्रधान पद छोड़ कर भाग जाय! 
इस प्रकार विचार कर बादशाह ने शेख से कहा--रोम के बांदशाह 
से कुछ काम है। तुम वहाँ ज्ञाओ और काम को इस अकार कर 
आओ जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़े । शेख हुसेच ने बादशाह की आज्ञा 
शिरोधाय की और रोम जाने की तेयारी शुरु कर दी। 


शेख हुसेन रोम गया । उसने वहाँ ऐसा व्यवहार किया कि 
उसका अपसान हुआ। अपमानित होकर वह वापिस लौटा । 
बह अपने मल मे कहने लगा--में इस भमकट में कहाँ से पड़ गया । 
पहले मैं मीज मे था। प्रधान घन कर मुसीबत गले लगा ली। इस 
प्रकार सोचता-विचारता वह बादशाह के सामने आया | बादशाह 
ने पूछा--रोम सकुशल जा आए ९ शेख हुसेन ने उत्तर में कहाू-- 
आप“ मुझे खूब ममट में डाल दिया। वहाँ सेरा अपमान हुआा 
और जिस काम के लिए आपने भेजा था वह भी न हुआ । सुझूसे 
यह वज़ारत न,ट्ोगी | मेहरवानी करके यह पद वापिस ले लीजिए | 
बादशाह ने जबाब द्या--यह सब बात तुम अपनी बहिन से कहो । 
बादशाह चाहते थे कि बेगम इन सब बातों से परिचित हो 
जाय ओर फिर कभी ऐसा प्रप॑ंच न करे | इसी कारण बादशाह ने 
सब बातें बेगम से कहने के लिए कहा । शेख हुसेव अपनी बहिन के 
पास गया ओर कहने ल्गा-- बहिन | प्रधान पद की यद्द मुसीइत 
तुमने क्यो मेरे सिर मरढ़ी ! पहले मे मज़े से रहता था, अब चिन्ता 
दी चिन्ता में दिन बीतता हे । 
बेगम--तुस प्रधान बताए गए तो बुरा कण हुआ ९ प्रधान 
का हुकम तो बादशाह से भा ऊँचा सममा जाता है । 


शेख--बहद्दिन ! तुम्हारा कहना सही हैं'। प्रधान का पद बड़ा 
है, यह ठीक है, सगर उसे टिकाए रखने के लिए मुझमें काबलियत 


जवादर-किरणावली ( १७८ )' 
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भी तो होनी चाहिए | सुरमें यह काबलियत नहीं है। इसलिए किसी 
तरह कोशिश करके मुमके इस मुसीबत से बचाओ | 

बेगम--फलां मुल्लाजी और फलां मुसत्लमानों ने. तुम्हे 
वजीर बनाने के लिए मुझ से कद्दा था, बल्कि जोरं दिया था। 
उन्होंने ही मुझे ऐसा करन के लिए सड़काया था | लिह्दाजा उन्हें 
बुल्वा कर पूछ लेती हूँ। ; 

जिन मुल्लाओं और मुसलमानों ने बेगम को भामाया था, 
उन सब को बेगम ने अपने सामने बुलबा कर पूछ्वां--तुम लोग मेरे 
भाई को वज्ञीर बनाने के लिए कहते थे । उसे वजीर बना भी दिया 
गया है । लेकिन वह वज़ीर बने रहने के लिए तैयार नहीं छहे। अब 
क्या करना चाहिए? + 

उन्होंने कह्ा--हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि मुसलमान 
सल्तनत का वजीर भी मुसलमान हो होना चाहिए । इसी वजह से 
दसने आपके भाई का नास पेश किया था। अब अगर वह 
वजीर होना या रहना. नहीं चाहते तो जाने दीजिए | 

आखिर बादशाह ने फिर हिन्दू अधानू को अधान के पद 
पर नियुक्त किया। बादशाह ने हिन्दू प्रधान से कह्टा--शेख हुसेन 
जो काम बिगाड़ आया है उसे तुम सुधार आओ | बादशाह की 
आ्राज्षा शिरोधाय करके हिन्दू प्रधान दुलबल के साथ 'रोम गया।- 
रोम के बादशाह को मालुम हुआ कि भारत का प्रधान आया है। 
रोम के बादशाह ने कहा--भारत के प्रधान का व्यक्तित्व' ही क्या 
है! एक प्रधान तो पहले आया था । अश्रथ यह दूसरा आया है । 
मित्नना तो चाहिए ही । ह 

रोम के बादशाह ने भारत के प्रधान की परीक्षा करने के 
लिए एक , युक्ति रची । उसने अपने ग्यारह गुलांमों को भी अपनी 
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ही जैसी पोशाक पहना दी । बारहों आदमी एक समान बैठ गये, 
जिससे पता न त्ञग सके कि वास्तव में बादशाह कौन है | भारतीय 
प्रधान रोबदार पोशाक पहन कर रोम की राजसभा में गया । राज- 
'सभा में पहुँचकर प्रधान ने एकं ही नजर में असली बादशाह को 
पहचान लिया और डसी को सलामी दी | बादशाह ने पूछा कि तुम 
मुझे बादशाह समझते दो तो ये दूसरे लोग कोन है? भारत के 
प्रधान ने उत्तर में कहा-हमारे यहाँ भारत में होली के अवसर पर 
ऐसे अनेक बादशाह बनाये जाते हैं | यह लोग भी ऐसे ही बादशाह 
है। बादशाह ने फिर पूछा--यह बात तुमने कैसे जानी कि ये लोग 
असली बादशाहः नही हैं और मे ही असली वादशाह हूँ। भारत 
प्रधान ने कहा-जिस समय मै राजसभा में दाखिल हुआ, उस 
समय यह मेरी पोशाक की ओर वक्र दृष्टि से देखने त्गे। अकेले 
आप ही गम्भीर होकर बैठे रहे । आपकी गम्भीरता देखकर में जान. 
सका कि वास्तव से आप ही बादशाह है।यह सुनकर बादशाह 
बहुत प्रसन्न हुआ | प्रधात के साथ उसने हाथ मिलाया और उसकी 
पीठ ठोक कर योग्यता का प्रमाण पत्र दिया। रोस के बादशाह न 
भारतीय प्रधान से शेखहुसेन के आने का जिक्र करते हुए कहा-तुस 
से पहले जो प्रधान झाया था, वह तो बिलकुल अयोग्य था। भार- 
तीय प्रधान ने रोम के ब.दशाह के मुख से शेखहुसेन की निन्‍्दा 
सुन कर कहा--जहाँपनाह ! शेखहुमेन को तो आपकी परीक्षा करने 
भेजा था । वास्तव में बह अयोग्य नहीं था। इस प्रकार भारतीय 
प्रधान ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ शेखहुसेन की अ्रग्नतिष्ठा 
मी दूर की । * ॥॒ * 


प्रधान रोम से लौटकर बादशाह अकबर के समक्ष आया । 
उसने रोस का सारा जृत्तान्त कह सुनाया | बादशाह सारे बाते 
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सकता है ? और अजितनाथ भगवान्‌ आत्मा को कैसे तार सकते 
है ९ मानव-जीवन हमें मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप मे प्राप्त हुआ 
है अगर इस दशा में भी हम आत्मा का कल्याण नही करे तो फिर 
कब करेंगे ? अनन्त भावों के बाद अपने को ऐसी सामग्री मिली है 
जिसे पाकर हम परमात्मा के समीप पहुँच सकते है। हमे यह मानव- 
शरीर इसीलिए मिला है कि हम आत्मा और परमात्मा के घीच 
का अन्तर दूर कर सके | बुद्धिमता इसी मे है कि जो वस्तु जिस 
काय के लिए उपयुक्त हो उसका उसी से उपयोग किया जाय । जिस 
काय का जो कारण होता है, उस कारण में वही काय सिद्ध हो. 
सक्रता है अन्य नहीं। उससे अन्य काथ सिद्ध करने का प्रयत्न 
करना उस कारण का दुरुपयोग करना है, घडा बनाने के लिए 
मिट्टो ही लेनो पड़तो है ओर कपडा बनाने के लिए सूत काम में 
लाना पड़ता है | ऐसा न किया जाय और कपडा वनाने के लिए 
मिट्टी और घड़ा बनाने के लिए सूत काम में ज्ञाया जाय तो कार्य 
सिद्धि नहीं हो सकती | इसी प्रकार जब आत्मा का कल्याण करने 
का कार्य करना हो तो आत्मकल्याण-साधक सरलता को अपनाना 
चाहिये और पुद्गलों के प्रति निस्परद् वनना चाहिएतथा कपट का त्याग 
करना चाहिए | इमके विपरीत अगर यह भावना रहोकि में किस प्रकार 
सुन्दर दिखाई दूँ, में घनिक केसे बनूं, या ऐसी कोई और सांसारिक 


भावना रही और उस भवना को पूण करन के लिए कपट का आश्रय 
लिया गया वो ऐपा करने काले को पुदुगलानदी भले ही कहा जाय 
मगर अ।त्मकल्याण-साधक नयी कहा जा सकता । ऐसा अतशय 
लोलुप जीव सम्यकत्त्व भी प्राप्त नही कर सकता और आत्मा का 
कल्याण किम प्रक्रार कर सकेगा ? अतण्व जिस काय के लिये जो 
कारण हो उस काय के लिए वद्दी कारण अपनाना चाहिए | आत्म- 
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कल्याण साधने के लिए जिन कारणों की आवश्यकता है, वे कारण 
लोगों ला कप ऐ शक हैं 
' हम लोगों को शुभ क्रिया के प्रताप सें-सौसाग्य से-प्राप्त हैं। अतएच 
4 ७० -। अं चर 
प्रसात्सा के साथ संबन्ध जोड़ने का जो साधद हसें प्राप्त हे, उस 
साधन द्वारा आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। आत्मकल्याण का 
रच 
सरत्त सागे है--सरल्ता धारण करना--कृपट का त्याग करना । 
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चिन्म्नसिंह लोढ़ा के प्रबन्ध से श्री महावीर ग्रेस वंवाचर में 
छपकर तैयार हुई । 


